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निवेदन 


भाषा उन्नत हो या agua, यदि वह किसी रुभ्य और शिक्षित 
जन-स सुदाय की भाषा हे तो उसके साहित्य का समअ ज्ञान सम्पादन 
कर लेना किसी साधारण HRT का काम नहीं | अपनी हिन्दी-भाषा ही 
को लीजिए। यद्यपि उसका साहित्य अभी तक विशेष cag नहीं, 
तथापि कोई reat सौ वर्ष से उसमें अन्थ-रचना होती जय रही है । 
आधुनिक खोज से पता चला है कि 'चन्द-वरदायी ही हिन्दी का आदि- 
कचि नहीं। उसके पहले, इसा की दसवीं शताब्दी ही में, जेन-पण्डितों 
, ने उस समय की हिन्दी में पुस्तक-पणयन का आरम्भ कर दिया था । 
इस दक्षा में अकेली हिन्दी ही के साहित्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना 
किसी एक आदमी के लिए प्रायः असम्भव सा हे | फिर यदि एक नहीं, 
कई भाषाओं के साहित्य की ज्ञानमासि का दावा कोई करे तो उसका 
वह दावा कदापि साधार नहीं माना जा रुकता। इस पुस्तक में जो 
लेख संगृहीत हैं उनमें हिन्दी के सिवा कई अन्य भाषाओं के साहित्य- 
सम्बन्धी विचारों की भी पुट है । इससे यह न समझना चाहिए कि लेखक 
या संअहकार उन सभी साहित्यों का ज्ञाता है। उसने यदि दो बातें 
अपने ज्ञान के आधार पर लिखी हैं तो चार दूसरों के द्वारा वितरण किये 
गये ज्ञान के आधार पर । इसी से उरूने इस साहिस्य-लेख-संग्रह के नाम 
में सोकर-शब्द का प्रयोग किया है। सीकर कहते हैं छींटे को । अतएव 
साहित्य तथा उससे wes Racer विषयों की चचा उसने इस पुस्तक 
_ में की है उस चर्चा को पाठक, अपने-अपने दिषयज्ञान की छीटें मात्र 
समझने की कृपा करें 

ज्ञान-सागर की थाइ नहीं; उसकी इयत्ता नहीं। अल्पक्ष मनुष्य 
अपने आप age ही थोडी ज्ञान-आसि कर. सकता हे । ज्ञान की अधि- 
कांदा प्राप्ति उसे अपने पूदवर्ती विद्वानों के हारा वितरित ज्ञान ही से 
होती है । इस दशा में जो छोग afer ज्ञान से लाभ उठाते हैं और 
उससे दूसरों को भी लाभारिदत करने की चेष्टा करते हैं उनका यह 
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काय्ये यदि स्तुस्य नहीं तो निन्द्य भी नहीं कहा जा सकता । अतएव इस 
पुस्तक में सब्निविष्ट Sa लिखने में दूसरों के ज्ञान से लाम उठाने के लिप 
इस निवेदन का कतो क्षमा किया जाने योग्य है । | 
इसमें जिन Sat का समावेश हे उन सव का कुछ न कुछ सम्वन्ध 
साहित्य से अवश्य है--वह साहित्य चाहे हिन्दी का हो, चाहे प्राकृत 
का, चाहे लौकिक या वेदिक संस्कृत का । कापी-राइट ऐक्ट एक ऐसा. 
क्रानून है जिसका ज्ञान प्रत्येक पुस्तक-प्रकाशक और॒साहित्य-सेवी लेखक | 
को होना चाहिए। इस क़ानून पर भो दो लेख इस संग्रह में मिलेंगे । . 
विदेशी विद्वान्‌ क्यों और कितना श्रम उठाकर संस्कृत भाषा सखते u 
“ इसका भी निदु्शन इस पुस्तक में किया गया है । इसके सिवा अन्य छेख 
भी इसमें ऐसे daa गये हैं A साहित्यक्षेत्र की सीमा के सर्वथा 
wee ही हैं।आशा है, साहित्यसेत्री और साहित्य-प्रेमी सभी के | 
सनोर्जन की कुछ न कुछ सामग्री उनमें मिलेगी | यदि उनसे किसी की | 
शानबृद्धि अथवा सनोरञ्षन न भी हो, तो भी पाठकों को उनसे | 
इतना तो अवश्य ही mer हो सकेगा कि जिस समय वे लिखे 
गये थे उस समय हिन्दी में किस प्रकार के लेखों के प्रकाशन की आवः " 
इयकता समझी जाती थी तथा उस समय की स्थिति से आजकल की ' 
स्थिति में कितना अन्तर हो गया है । सौभाग्य से, आगे, किमी समय, | 
यदि हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखने का उपक्रम हुआ तो इतिहासः | 
लेखक को, साहित्य की सामयिक अत्रस्था को तुलना करने में, इस ' 
पुस्तक से थोड़ी-बडुत सहायता अवझ्य ही मिळेगी | क्योंकि इसमें हर | 
लेख के नीचे उसके लिखे जाने का समय दे दिया गया है । i 
इस संग्रह में कुछ लेख ओरों के भी हैं । पर अभिन्नात्मा समझे जाने । 
के कारण उनके भी ब लेस इसमे रख दिये गे हे। . | 
Reng 1 प > l महावोरप्रसाद द्विवेदी | 
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eee १--बेद्‌ 

बेद शब्द fag” घातु से निकला है । इस धातु से जानने का अर्थ 
निकछता है | अतएव वेद वह धम्मे-अन्थ है जिसकी कृपा से ज्ञान की 
प्राप्ति होती है--जिससे सब तरह की ज्ञान की बातें जानी जाती हैं । 

aq पर सनातनघर्म्मांवलम्बी हिन्दुओं का अटळ विश्वास है । वेद 
हम लोगों का सब से श्रेष्ठ और सब से पुराना अन्य है । वह इतना 
पुराना है कि किरिस्तानों का बाइबिल, सुसल्मानों का कुरान, पारसियों 
की जेन्द-भावेस्ता और बौद्धों के त्रिपिटक आदि सारे धस्से-अन्थ प्रांची- 
नता में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकते | इससे वेद ATA 
घर्म्मावलग्बी विद्वान्‌ भी आदर को दृष्टि से देखते हें । जम्म॑नी में तो 
कुछ विद्वानों ने केवळ वेद-विषयक साहित्य के परिशीलन में अपनी सारी 
उन्न ख कर दी है । वेद यद्यपि एकमांत्र हमारे Tat की सम्पत्ति है, 
तथापि कोई ५०-६०, वर्षों से उसकी Tel इस देश. की .अपेक्षा पश्चिमी 
: देशों ही में अधिक है। हाँ, अब कुछ दिनों से यहाँ के भी कोडे-कोडे 
विद्वान्‌ वैदिक साहित्य के अध्ययन, अध्यापन, समालोचन और प्रकाशन 
में दत्तचित्त हुए हैं। "जे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ साहित्य-सीकर 


DLP PIL OI III IIS IE LLL 


सुसल्मान उल्मा समझते हैं कि त्रिलोक का झान उनके कुरान में | 
भरा है । इससे सब लोगों को उसी का मनन और निदिध्यासन करना | 
व्वाहिए्‌ । और किसी धम्मे-पुस्तक के पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिस | 
सुसल्मान-नरेश ने अलेग्जांडिया का विश्वविख्यात पुस्तकालय जलाकर | 
wre कर दिया उसको भी यही समझ थी | इससे जब पुस्तकालय के | 
अधिकारी उससे पुस्तकालय छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने गये तव, 
आप जानते हैं, उसने क्या उत्तर दिया ? उसने कहा कि इस पुस्तकालय । 


में संग्रह किये गये लाखों ग्रन्थो में जो ज्ञान-कथा है वह हमारे कुरान 


में है । सच्चे ज्ञान की फोई वात उससे नहीं छूरी । इसलिए इन इतने | 
अन्थों के संग्रह की फोई ज़रूरत नहीं और यदि इनकी - कोई वात कुरान | 
में नहीं हे तो वह सच्चे ज्ञान की बोधक नहीं | अतएव इस तरह भी इन ' 
ग्रन्थों की कोई ज़रूरत नहीं । इन सब का काम अकेले हमारे कुरान | 
शरीफ़ से चळ सकता है । सो इसी सच्चे ज्ञान की बदोळ्त इस देश के ' 


i 
PO EE AI 


वेद-अन्धों का एक बड़ा अंद नष्ट हो गया वेदों की कितनी ही शाखायें, | 
अनुक्रमणिकार्ये और ब्राह्मण लोप हो गये । जव अँगरेज़ों को वेद-ग्रन्यों | 


की चाइ हुई तब उनका मिलना मुश्किल हो गया । जथपुर पर सुसल्मान 
. बादशाहो की दया-दृष्टि रही है। इससे वहाँ का वेद-ज्ञान-भाण्डार 
“पीता” लगने से बच गया | 


' १७७९ इसवी में कर्नल पोलियर ने तत्कालीन जयपुर-नरेश से वेद- - 


चतुष्टय की नक्कल माँगी। उन्होंने इस वात फो स्वीकार करके वेदों की | 
नक्र की जाने की आज्ञा दे दी । एक वषे में नक्तल तैयार gel पर _ 
साहब लोग समझे थे कि वेदों का नाश हो रुका हे । इससे उनके वेद | 


. होने में उन्हें विश्वास न हुआ । वे समझे कि ये बनावटी वेद हैं | इस | 


कारण Sas पोलियर ने उस समय के प्रसिद्ध पण्डित राजा आनन्द्राम 
को वह ame दिखाई । उन्होंने उस ग्रन्थ को यथार्थ वेद बतलाया | 
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तब वह eran के ““ब्रेटिश म्यूजियम” नामक पुस्तकालय को भेजा 
गया | वहाँ उसकी और भी कितनी ही कापियाँ हुईं । इस प्रकार योरप 
में वेदों का प्रचार हुआ । 

इसके पहले कोल्युक साहब ने भी वेद-प्रासि की चेष्टा की थी; पर. 
किली दक्षिणी पण्डित ने स्तुतियों से पूर्ण एक ग्रन्थ उन्हें दे दिया और 
कहा, यही चेद है । भला म्लेच्छो को कहीं दाक्षिणात्य पण्डित वेद दे 
सकते हैं ! ऐसा ही धोखा एक और साहब को भी दिया गया था। 
मद्रास के किसी शास्त्री ने सत्र्वीं शताव्दी में एक कृत्रिम यजुर्वेद की 
पुस्तक फ़ादर wa डि MRR नामक पाद्री को देकर उससे बहुत सा 
रुपया ds लिया | यह ग्रन्थ १७६१ इंसची में पेरिस के प्रधान पुस्तका- 
लय में पहुँचा | वहाँ पहले इसकी बड़ी क़दर हुई । पर सारा भेद पीछे 
से खुळ गया | अव इस तरह की घोखेवाजी का कोई डर नहीं | अब तो 
gues, फास और जर्मनी में बडे-वडे faq पण्डित हैं। वेदों के 
सम्बन्ध में चे नई-नई बातें निकालते जाते हैं; नये-नये ग्रन्थ और टीका- 
टिप्पणियाँ प्रकाशित करते जाते हैं । वेदाध्ययन में वे अहनि श रत 
रहते हैं । क्या ही उत्तम बात हो जो पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी की तरह 
इस देश के भी पण्डित वेदिक अन्यों के परिशोळन और प्रकाशन में 
परिश्रम फरे | 

वेद को हिन्दूमात्र आदर की इछि से देखते हैं, और देखना ही 
चाहिए । वेद हमारा अति प्राचीन घम्मं-अन्य है । यथा-शास्त्र वेदगान 
सुनकर अपूचे आनन्द होता है । वेदों की भाषा यद्यपि बहुत पुरानी, 
अतपच किष्ट है, तथापि उसका कोई-कोई अंश बहुत ही सरस है--ऐसे 
अंद्षो के पाठ से कविता-म्रेमी जनों को वही आनन्द मिलता है जो 
कालिदास और भवभूति आदि के अन्यो से मिळता है। वेदों की 
“अयी” संज्ञा है। त्रयी कहने से a, यज्ञ और साम, इन्दी तीन 
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चेदों का ज्ञान होता है | अथवेवेद एक प्रकार का परिशिष्ट है | ऋरुखेद में 
तीन ही वेदों का उल्लेख है । यथा-- | | 
“अहे चुष्निय मन्त्रं मे गोपाया | 
यखुषयस्त्रयी चेदा विदुः। | 
ऋचो यजूषि सामानि” 
agent में भी मनु ने “(दुदोह यज्ञसिद्धयर्थस्ुग्यजञःसामलक्षणम्‌? 
कह कर तीन ही वेदों का नाम लिया है। परन्तु पीछे से चार वेद. 
साने जाने लगे । अमद्भागवत और विष्णुपुराण आदि पुराणों में तो 
waa ही चार वेदों का उल्लेख हे--लिखा है कि ब्रह्मा के एक-एक 
He से एक-एक वेद निकला है । 
सनातनधम्मावरम्बी हिन्दुओं का पक्का विश्वास है कि वेद नित्य | 
हैं। वे इंधर-प्रणीत हैं। कपिर ने सांख्य-दृशेन में ह्वर की स्थिति में. 
तो सन्देह किया हे--'प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः”; पर वेदों के इश्वर 
अणीत होने में कोई सन्देह नहीं किया | यथा-- 
५ ल॒ पौरुषेयत्वं तत्कत्तुः पुरुषस्यासम्भवात्‌”?। | 
न्याय-द््शेन के कत्त गौतम को छोड़कर सब दर्शनकारो की यही | 
राय है । सब वेदों को हँश्वर-कृत मानते हैं | अकेले गौतम ही ने उन्हें | 
पौरुषेय अथात्‌ gered लिखा है । अब नहीं कह सकते, इस “'पौरुषेय” | 
से उनका क्या मतलब था ? वे वेदों को साधारण हम तुम सदश पुरुषों 
के रचे हुए मानते थे, या पुरुष-प्रकृतिवाळे “पुरुष” (इश्वर) से उनका | 
मतलब था | यदि उन्हें पिछली बात अभीष्ट थी तो यह कहना चाहिए 
कि सभी ददनकारो की इस विषय में एकता है । फिसो-किसी सुनि 
की तो यहाँ तक राय है कि वेद नित्य हैं और उन्हीं के अनुसार इर 
सृष्टि की रचना करता है। सो वेद इश्वर के भी पथ-अदकोक हुए । वेद 
नित्य हैं, इससे कल्पान्त में वे हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) को आप ही आप 
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प्राप्त हो जाते है । सृष्टि के आदि. में हिरण्यगभ ही पहले पहल पैदा होते 
हैं। वेद उनके पूर्वाभ्यस्त रहते हैं | इससे स्मरण करते ही उन्हें वे आप 
ही आप याद हो जाते हैं। सोकर जगने पर क्या पूर्वाम्यस्त वाते किसी 
को भूळ भी जाती हैं ? फिर हिरण्यगर्म को aq कैसे भूल सकते हैं ? 
इस तरह के शाखार्थ से कितने ही प्राचीन ग्रंथ भरे पडे हैं । 

इस समय आय्ये-समाज में वैदिक बातों पर बहुधा विचार हुआ 
करता है | इस समगज के कोई-कोई अनुयायी वेद का यथार्थ अर्थ जानने 
की चेष्टा भी करते हैं। “्रिवेदु-निणंय” नामक पुस्तक इसका प्रमाण 
हे। वे भी वेदों को इशवरोक्त मानते हैं। परन्तु वेदों को विचारपूर्वक 
पढ़ने से यह वात नहीं पाई जाती । इसीसे इस समय के अच्छे-अच्छे 
विद्वान्‌ वेदों के कर्तस्व-विषय में वाद-विवाद नहीं करते । वे इसकी 
जरूरत ही नहीं समझते । वे जानते हैं कि वेद मजुष्य-निम्मित हैं । परन्तु 
सर्वसाधारण ऐसा नहीं मानते | इससे जो कोई वेदों के इंश्रर-अणीत होने 
में शङ्का करता है उसे वे घोर पापी और घोर अधम्मी समझते हैँ | इसे 
इम वखूबी जानते हें । तिस पर भी जो इम सर्वसाधारण के विश्वास के 
विरुद्ध लिख रहे हैं उसका कारण हे--'“'सत्ये नास्ति भ्य क्कचित्‌” । 

वेदाध्ययन से नहीं, वेदपाठ ही से माल होता है कि वेदिक ऋषि 
ही वेद-पणेता हैं । वेदिक सूक्तों ही में प्रणेता ऋषियों के नाम विद्यमान 
हैं। इन्हीं ऋषियों ने अनेक प्रकार के छन्दों में स्तोत्र आदि बनाकर 
देवताओं की स्तुति और प्राथेना की है । यह सब उन्होंने अपने-अपने 
अभीष्ट-साघन के लिए किया था । लिखा भी हे--“'अर्थ पहयन्तु 
ऋषयो देवताइछन्दोभिरम्यघावत्‌” । जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों ने 
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_ गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूये आदि की स्तुतियों से पूण स्तोत्र बनाये 


ह वेले ही अभि, सोम, वरुण, सविता, इन्द्र आदि की स्तुतियों से 
परिपूर्ण aia वेदिक ऋषियों के बनाये हुए हैं । यहाँ पर कोई यह कह 
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सकता है कि वेदिक ऋषि maga थे | उन्होंने योगबल से इंश्वर से 
मत्यादेश की तरह वेदिक मन्त्र प्राप्त किये हैं । यदि यह यात है तो इन 
सूक्तों में इन ऋषियों की निज की दशा का वर्णन कैसे आया ? ये मन्त्र 
इनकी अवस्था के ज्ञापक केसे हुए ? ऋग्वेद का कोई ऋषि कुर्वे सें गिर 
जाने पर उसीके भीतर पड़े-पड़े स्वगे और एथिवी आदि की स्तुति कर रहा 
है । कोई इन्द्र से कह रह्य है, आप हमारे शत्रओ का संहार कीजिए। 
कोई सविता से प्रार्थना कर रहा है कि हमारी बुद्धि को बढाइए | कोई 
बहुत सी गाये माँग रहा है, कोई बहुत से पुत्र । कोई पेड, 
अरण्यानी, हल और दुन्दुभी पर मन्त्र-रचना कर रहा है । कोई नदियों 
को भला-बुरा कह रहा है कि ये हमे आगे बढ़ने में वाघा डाउती है । 
कहीं मांस का उल्लेख है, कहीं सुरा का । कहीं द्य त का । ऋेद्‌ के सातव 
मंडल में तो एक जगह एक ऋषि ने बड़ी दिछगी की हे । सोमपान 
करने के अनन्तर वेद्‌-पाठ-रत ब्राह्मणा की वेद-ध्वनि की उपमा आपने 
बरसाती मेंढकों से दी है ! ये सव बातें वेद के ईश्वरप्रणीत्त होने की 
सूचक हैं । इश्वर के लिए गाय, भेल, ya, कलत्र दूध, दही, माँगने की | 
कोई ज़रूरत नहीं | यह RAG की बात हुई | यजुर्वेद का भी प्राय: यही 
हाल है । सामवेद के मन्त्र तो कुछ को छोड़कर शेष सच we ही से | 
चुने गये हैं । रहा अथववेद, सो वह तो मारण, मोहन, उच्चाटन, और वशी. 
करण आदि मन्त्रों से परिपूर्ण है। स्त्रियों को वश करने और जुवे में जीतने | 
तक के मन्त्र अथववेद में हैं । अतएव इस विषय में विशेष वक्तव्य की | 
जरूरत नहीं । न इश्वर जुवा खेलता है, न वह स्त्रेण ही है और न वह | 
ऐसी बातें करने के लिए औरों को प्रेरित ही करता है । ये सब मनुष्यो 
ही के काम हैं; उन्हींने वेदों की रचना की हे । 

परन्तु इंश्वर-अणीत न होने से वेदों का महत्त्व कुछ कम नहीं हो | 
सकता चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखिए, | 


1 
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चेद्‌ ७ 
चाहे विद्या-विषयक दृष्टि से देखिए, वेदों की वरावरी और किसी देश 
का कोई मन्थ नहीं कर सकता । प्राचीन समय की विद्या, सभ्यता और 
घर्म का जैसा उत्तम चित्र वेदों में पाया जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिल 
सकता | वैदिक समय में भारतवासियों की सामाजिक अवस्था कैसी थी, 
चे किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, कहाँ रहते थे, क्या किया 
करते थे--इन सब बातों का पता यदि कहीं मिल सकता है तो वेदों ही . 
में मिल सकता है । अतएव वेदाध्ययन करना हम लोगों का बहुत बढ़ा 
कत्तव्य है । 

जिस रूप में आजकल वेद-ग्रन्थ देखे जाते हैं वह उनका आदिम 
रूप नहीं । उनका वत्तंमान रूप वेदव्यासजी की कृपा का फळ है। 
व्यासजी के पहले वेदिक स्तोत्र-समूह एक जगह एकत्र न था। वह 
कितने ही भिन्न-भिन्न अंशों में प्राप्य था । क्योंकि सारे स्तोत्र-ससूह 
की रचना एक ही समय में नहीं हुईं । कुछ अंश कभी वना हे, 
कुछ कभी । किसी की रचना किसी ऋषि ने की है, किसी की किसी 
ने । उन सब frat हुए मन्त्रां को कृष्ण द्वैपायन ने एक प्रणाली में वद्ध 
कर दिया । तभी से वेदों के नाम के आगे “संहिता” शब्द प्रयुक्त होने 
लगा | उसका अर्थ है" “समूह”, “जमाव”, ८पुकन्नीकरण”? | वत्ते- 
मान रूप में वेद-प्रचार करने ही के कारण बाद्रायण का नाम वेद-व्यास 
पड़ा | उन्होंने समग्र वेद्‌ अपने चार शिष्यो को पढ़ाया | aera नामक 
kuita पैल .को, निगद्‌ नामक यजुर्वेद-संहिता वेशस्पायन को, 
छन्दोग नामक सामवेद-संहिता जैमिनि को और अङ्गिरसी नामक अथवे- 
संहिता garg को । इन चारों शिष्यो ने अपने-अपने शिष्यो को नई 
प्रणाली के अनुसार वेदाध्ययन कराया | इस प्रकार वेद-पाठियों की संख्या 
बदते-बढते वेदों की अनेक शाखायें हो गई--मन्‍्त्रों में कद्दी-कहीं पाठ- 
भेद हो गया | किसी ऋषि के पढाये शिष्य एक तरह का पाठ पढने छगे; 
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किसी के और तरह का । यह पाठ-भेद यहाँ तक बढ़ गया कि सामवेद | 


की सो तक शाखायें हो गईं ! परन्तु अब ये सब शाखा-पाठ नहीं मिलते। ' 
कुछ हो मिलते हैं । | 

वेदों के व्याख्यान अर्थात्‌ टीका का नाम “्राह्मण” है | बहुत लोग | 
संहिता और ब्राह्मण दोनों की “वेद्‌” संज्ञा मानते हैं। वे कात्यायन के | 
“सन्त्र-्राह्मणयोवेदनामधेयस्‌'' इस वाक्य का प्रमाण देते हैं। परन्तु | 
यह वात विचारणीय है । ब्राह्मण-प्रंथों में चेदिक मन्त्रों का मतलब सम- | 
झाया गया है। और, और भी कितनी ही बातें Fi अतएव उनकी | 
रचना वेदों के साथ ही हुई नहीं मानी जा सकती । वैदिक भस्श्रों का | 
आशय समझने में जब कठिनाई पड़ने छग होगी तव “ब्राह्मण”? बनाये | 
गये होंगे, पहले नहीं । अवेद के ब्राह्मणों में विशेष करके होता के कामों | 
का विधान है । यजुर्वेद के ब्राह्मणो में अध्वयु' के और सामवेद के ब्राह्मणों . 


में उद्गाता के । यज्ञ-सम्बन्धी बातों को खूब समझाने और यज्ञ-कार्य्य 


का सम्बन्ध वेदिक मन्त्रों से अच्छी तरह बतल्यने ही के लिए ब्राह्मणों 
की सृष्टि हुई हे । संहिता पद्य में है, ब्राह्मण गद्य में | गद्य के बीच में 
कहीं कहीं “गाथा? नामक पद्य भी ब्राह्मणों में हैं । 


} 
|] 


ब्राह्मण-अन्थों के अन्त में “आरण्यक” हैं। जो घर छोड़कर बन | 


चछे गये हैं, अतएव जिन्होंने यज्ञ करना बन्द कर दिया है, ये 
“आरण्यक” अन्य उन्हींके लिए हैं। sak काम की बातें इनमें 
हैं। “आरण्यक” से उतरकर उपनिषद्‌ हैं। वे सब ज्ञानकाण्ड के 
अन्तगंत हैं । iF 
यज्ञ-सस्बन्धी क्रिया-कलाप, अर्थात्‌ कम्मेकाण्ड का, विषय जब बहुत 
पेचीदा हो गया और साधारण आदमी ब्राह्मण-अन्थो का ठीक रीक मत- 


लब समझने अथवा तदनुसार क्रिया-निर्वाह करने में असमर्थ होने लगे, | 


तब औत, गुह्य और घम्म॑-सूत्रों की उत्पत्ति हुई । इन अन्यो में सब बातें 
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थोड़े में समझाई गई हैं । श्रौत-सूत्रों में श्रुति ( यहाँ “arent” से मत- 
ऊब है ) में उछिखित बड़े-वड़े agit के विधान आदि हैं । राह्म-सूत्रों में 
जनन, मरण, विवाह आदि संस्कारों की विधि है; और धम्मे-सूत्रा में 
घम्मे-सम्बन्धी, अथात्‌ wa या स्खतियों की बातें हैं। इनके 
सिवा “agaa” नामक ग्रन्थों फी गिनती भी चेदिक-साहित्य में की 
जाती है । इन अन्यों में वेदों के पाठ आदि का क्रम लिखा है । यह इस- 
लिए किया गया है जिसमें वेदों का कोई अंश खो न जाय, अथवा 
उसमें पाठान्तर न हो जाय | एक अनुक्रमणी में तो ऋग्वेद के सूक्तों की, 
सन्त्रों की, शब्दों की, यहाँ तक कि अक्षरों तक की गिनती भी दी हे ! 

प्राति्याख्य, परिशिष्ट, बृहद्देवता, निरुक्त आदि भी वेदिक साहित्य 
के अङ्ग हैं । 

Wa सब वेदों से पुराना हे । वही सब से अधिक महत्त्व का भी 
. है। मण्डळ नामक १० अध्यायों में वह विभक्त है । कोई १५ प्रकार के 
-वैदिक छन्दों में उसकी रचना हुईं है। ऋग्वेद का कोई चतुथीश गायत्री 
नामक छन्द में है । पेसे तीन ही छन्द हैं जिनका प्रयोग अधिकता के 
साय किया गपा है | और छन्दों का कम प्रयोग हुआ है। अवेद की 
Raat की रचना भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न-भिन्न समय में हुई 
है । इस वेद के ऋषि प्रतिभाशाली कवि थे--कवि नहीं, श्रेष्ठ कवि थे । 
इसके अधिकांश मन्त्रों की रचना वेदिक देवताओं को उद्देश करके की 
गई है । उनमें उनके बल-वीये, शक्ति, प्रभुता, औदार्य आदि at प्रशंसा 
है । इन मन्त्रो के रचयिता ऋषियों ने देवताओं की स्तुति और प्रशंसा 
के द्वारा उनसे लौकिक सुख-आप्ति के लिए प्रार्थना की है। बहुत से पड, 
बहुत से gata, बहुत सा ऐश्वय्ये, दीघोयु और शन्नुओं पर विजय- 
प्राप्ति के लिए उन्होंने देवताओं की स्तुति की है । लौकिक सुख-रासि 
की तरफ उनका ध्यान अधिक था, पारलेकिक की तरफ कम । यशो के 
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सम्बन्ध में अभि और सोम आदि देवताओं के रूम्बे-रूम्बे स्तोत्नो से. 
wag भरा हुआ है। वीच-बीच में याज्ञिक विषयों के आ जाने से 
स्तोन्न-जनित रसानुभव में यद्यपि कुछ विघात होता है, तथापि जिस ' 
सादगी और जिस भक्ति-माव से पुरातन ऋषियों ने अपने विचार प्रकट | 
fat हैँ वह अवश्य प्रशंसनीय है। इन्द्र, वरुण, अभि, Maa, 


सविता, पूषण, ऊषा आदि जितने देवताओं की स्तुति की गई है, भायः 
उन सव से मतलब किसी न किसी प्राकृतिक पदार्थ से है । अर्थात्‌ | 
आइतिक वस्तुओं और प्राकृतिक इइयों ही को देवता मानकर, या उन 
पर देवत्व का आरोप करके, उनका स्तवन किया गया हे । एक ऋषि 
MAAE कहता है, यह सूये आकाश से गिर क्यों नहीं पढ़ता ! | 
दूसरा कहता है, ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं ? तीसरे को यह | 
विस्मय हो रहा है कि बड़ी-बढ़ी अनेक नदियों के गिरने पर भी क्यों 
समुद्र अपनी हद से बाहर नहीं जाता ? इसी तरह आश्चर्यं और कौतुक | 
के वशीभूत होकर प्राचीन ऋषियों ने प्राकृतिक पदार्थों को देवता सानना 
आरम्भ कर दिया। इस आरस्म का अन्त कहाँ जाकर पहुँचा, इसे कौन | 


नहीं जानता ? ऋग्वेद के ३३ देवता बढ़ते-बढ़ते ३३ करोड हो गये । 


सीमांसा-दुर्शन के कत्ता जैमिनि का मत है कि “देवता”? नाम के कोई | 


सजीव पदार्थ नहीं । “इन्द्र” कहने से इस शब्द ही को देवता मान छेना | 


चाहिए | अपने दृशन के छठे अध्याय FH 
“फलार्थव्वात्‌ कर्म्मणः शास्न' सर्वाधिकार स्यात?” 


इस सूत्र से आरम्म करके आपने देवता-विषयक बहुत सी बातें | 


लिखी हैं । आपके कृथन का सारांश यह है कि वैदिक देवताओं के 
न जीव है, न झरीर। यदि ये देवता शरीरी होते तो यज्ञ के समय 


आकर ज़रूर उपस्थित होते । सो तो होता नहीं । यदि यह कहें कि वे | 


आते तो हैं, पर अपनी महिमा के बळ से हम लोगों की आँखों से 
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mee रहते हैं तो भी ठीक नहीं । क्योंकि, इस दशा में, यदि दस 
जगह भिन्न-भिन्न यज्ञ होंगे तो एक शारीर को लेकर वे कहाँ-कहाँ जायेंगे ? 
अतएव मन्त्र ही को देवता भान लेना चाहिए । परन्तु इस विषय में 
और अधिक न लिखना ही अच्छा है । 

वेदिक समय में पझ-हिसा बहुत होती थी । यज्ञा में gy बहुत मारे 
जाते थे | उनका सांस भी खाया जाता था। उस समय कई पश्ुओं का 
मांस खाद्य समझा जाता था | उनके नाम-निर्देश की आवश्यकता नहीं । 
इस frag के उल्लेख जो वेदों में पाये जाते हैं उन्हें जाने दीजिए | सहा- 
भारत में चर्म्मण्वती नदी और रन्तिदेव राजा का जो वृत्तान्त है उसे 
ही पढ़ने से पुराने ज़माने की खाद्याखाद्य चीज़ों का पता लग जाता है । 
सोमरस का पान तो उस समय इतना होता था जिसका ठिकाना नहीं । 
पर लोगों को सोमपान की अपेक्षा हिसा अधिक खल्ती थी । इसी 
वैदिकी हिसा को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध को “अहिंसा परमो- 
घम्म:” का उपदेश देना पड़ा | 

सामवेद के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद ही से लिये गये Fi सिफ उनके 
स्वरों में भेद है । वे गाने के निमित्त अलग कर दिये गये हैं । सोमयज्ञ में 
उद्गाताओं के द्वारा गाने के लिए ही सामवेद को पथक करना पदा 
है । सामवेद भी यज्ञ से सम्वन्ध रखता है और यजुर्वेद भी । सामवेद 
का कास केवळ सोमयज्ञ में पढ़ता है । यजुर्वेद में सभी यज्ञों के विधान 
आदि हैं । साम की तरह यजुवेंद भी ऋेद से उद्त किया गया है; 
पर, हाँ, साम की तरह प्रायः विलकुल ही ऋग्वेद से aes नहीं किया 
गया | यजुर्वेद ( वाजसनेयि-संहिता ) का कोई एक-चतु्थाँक्ष मन्त्र-माग 
न्वेद से लिया गया है । शेष यजुवेद ही के ऋषियों की रचना हे । 
यजुर्वेद. में गद्य भी है, साम में नहीं। क्योंकि वह गाने की चीज़ है । 
यजुर्वेद के समय में ऋग्वेद के समय की जैसी मनोहारिणी वाक्य-रचना 
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कम हो गई थी | उस समय स्तुति-प्रार्थना की तरफ़ ऋषियों का ध्यान कम | 
था । यज्ञ-सम्बन्धी सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम बनाकर उसीके द्वारा अपने | 
सौख्य-साधन की तरफ़ उनका ध्यान अधिक था । इसी से ज़रा-ज़रा सी | 
बातों के लिए भी उन्हें विधि-विधान बनाने पड़े थे। लौकिक और | 


पारलौकिक सुख-प्राप्ति की ast यज्ञ ही समझा गया था | 
; [ सितम्बर १९०८ 


_ 


२--प्राकृत भाषा 


प्राकृत का अर्थ स्वाभाविक है | जो सर्वसाधारण जनों की भाषा हो | 
उसीका नाम प्राकृत भाषा है । अथवा जो प्रकृति से उत्पन्न हो--जिसे | 
मजुष्य प्राकृतिक कारणों से आप ही आप बोलने लगा हो--वही प्राकृत | 


८५८४८८८८००. | 


है । इस हिसाब से प्रत्येक देश और प्रत्येक कार की सावजनिक स्वाभा- | 
विक भाषा प्राकृत भापा कही जा सकती है। परन्तु यहाँ पर हमारा | 


अभिप्राय केवळ उस भाषा से है जो कुछ विशेष शताब्दियों तक भारतवर्ष 


के जन-साधारण की भाषा थी और जो संस्कृत-अन्यों में प्राकृत के नाम | 


से प्रख्यात है । यह भाषा इस देश में कब से कब तक प्रचलित रही, इसका | 


निश्‍चय ठीक-ठोक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भाषा की उत्पत्ति, 


विकास और लोप की निश्‍चित तिथि या निश्चित काळ बता देना प्राय; ' 


| 
| 
! 


असम्मव है । इसीलिए इसके विषय में बहुत मत-मेद है । कोई इसे | 


बहुत पुरानी बताते हैं, कोई नहीं। किसी-किसी का मत है कि वेदिक | 


काल में भी प्राकृत भाषा, किसी न किसी रूप में, विद्यमान थी | वह उस 
भाषा से एयक्‌ थी जो वेदों में पाई जाती है। परन्तु छ विद्वान्‌ इस मत 


के क्रायळ नहीं । उनकी राय है कि वेदिक समय में जन-साधारण की भी 
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वही भाषा थी जो वेदों में पाई जाती है । हाँ, शिक्षितो और अशिक्षितों 
की भाषा में कुछ न कुछ अन्तर ज़रूर रहता ही है । वेसा ही अन्तर उस 
समय भी Teas की और वेदों की भाषा में यदि रहा हो तो रह 
सकता है । 
` कुछ समय पूर्वे, पँगला-भाषा के प्रसिद्ध लेखक, बाबू विजयचन्द्र 
मजूमदार ने इस विंपय में एक लेख लिखा था । उन्होंने उसमें, प्राकृत 
भाषा की उत्पत्ति और लोप के विषय में, कुछ सिद्धान्त स्थिर किये दें । 
उनके वे सिद्धान्त प्रमाणों और युक्तियो का आधार लिये हुए हैं और 
विचार-योग्य हैं । अतएव उनका आशय आगे दिया जाता È । 

जो भाषा वैदिक काल में प्रचलित थी उसका नाम देव-भाषा है; 
क्योंकि उसी भाषा में वेदिक ऋषि देवों का गुणगान करते थे । और जिस 
भाषा में देव-युणयान किया जाय वह देव-भापा कही जाने की ज़रूर ही 
अधिकारिणी है । परन्तु बौद्ध-काल में वही भाषा संस्कृत होकर शास्रं 
और पुराणों आदि की भाषा WTS | उस पुरानी भाषा का संस्कार किया 
जाने ही से उसका नाम संस्कृत हो गया | उस समय, अर्थात. बोह-काल 
में, लोक-व्यवहृत भापा--बोलचाल की भाषा--उससे भिन्न हो गई थी। 
उस समय की यह भिन्न भाषा संसार में पाली के नाम से विख्यात है । 
अशोक की प्रायः सभी दिलालिपिया इसी भाषा में पाई जाती हैं । 
` उनको देखने से मालूम होता है कि उस समय प्राय: सारे आय्योवते में 
वही भाषा अर्थात्‌ पाली ही प्रचलित थी । सवे-साघारण जन वही भाषा 
बोलते थे। अशोक के समय में पाळी ने बड़ी उन्नति की.यी । जैसे हिन्दुओं 
के शास्त्रों की भाषा संस्कृत थी वेसे ही वौद्धों के ग्रन्थों की भाषा पाली 
थी । बात यह थी कि सरव-साधारण की समझ में आने के लिए बोड- 
धम्मं से सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी ग्रन्थ पाली ही भाषा में लिखे जाते 
थे । परन्तु बौद्ध-घस्म को अवनति के साथ ही साथ पाली भाषा को भी 
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अवनति होती गई । इधर हिन्दू-ध्मे का अभाव बढ़ने से संस्त-भाषा | 
का आद्र अधिक होने र्गा | इस परिवर्तन ने जन-साधारण की भाषा पर | 
बहुत प्रभाव डाला | उनकी भाषा बदलने लगी । थोड़े ही दिनों में उसने . 
एक नवीन रूप घारण किया। उसीका नाम प्राकृत भाषा है । यह घटना 
बहुत करके ईसा की चौथी शताब्दी में हुई । 


` c 


चोडु-घम्म का हास होने पर जिस नवीन युग का आविभांव हुआ | 


॥ 
i 


उसमें गुस-वंश के नरेशों के हाथ में इस देश का आधिपत्य आया । उनके | 


समय की भी कितनी ही लिपियाँ पुरातरववेत्ताओ ने खोज निकाली हैं। 


वे शिल्यओं ओर ताम्रपन्नों पर खुदी हुई हैं | उनकी भाषा में संस्कृत और | 
प्राकृत का मिश्रण है। उसके वाद की जितनी शिला-लिपियाँ और ' 


ताम्रपन्न मिळे हैं उन सभी में प्राकृत ही भाषा का आधिक्य है । पर उसके 


पहले की किसी भी लिपि में प्राकृत का पता. नहीं । भाजुगुप्त नाम का | 


राजा ५१० इसवी में विद्यमान था । उसके भानजे ने प्राकृत भाषा में | 
कविता की थी और प्राकृत भाषा के व्यवहार-सम्बन्ध में कुछ नियम भी | 


दनाये थे । इससे सूचित होता है कि उस समय के पहले प्राकृत भाषा 
' साहित्य में ध्यवह्ृत होने योग्य न हुई थी । 


छठी शताब्दी के नाटकों और जैन-अन्थों में प्राकत भाषा विकसित | 
और नियमबद्ध रूप में पाई जाती है । एक दिन में कोई भी भाषा विकास । 
को नहीं प्राप्त हो सकती । पाली भाषा के लोप होने और नवीन प्राकृत के | 
बनने में सैकड़ों वर्ष छगे होंगे । इन कारणों से प्राकृत-भाषा की उत्पत्ति ' 
का समय यदि इसा की चौथी शताब्दी का प्रारम्भ मान लिया जाय तो | 


असङ्गति-दोष के लिए बहुत कम जगह रहेगी | छठी शताब्दी के पहले | 


` हिन्दुओं के मन्य-ससुदाच में कहीं भी प्राकृत भाषा का व्यवहार नहीं 
देखा जाता | जैन-घर्म के अनुयायी प्राय: सदा ही देशी भाषा का व्यवहार, 
अपने अन्थों में, करते रहे हैं; परन्तु छठी शताब्दी के पहले का उनका भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आरत भाषा १५. 


PI ONO RB NNO PRR APLAR RRL OP OE 


कोई aa ऐसा नहीं मिला जिसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया 
हो । इससे सूचित हे कि छठो शताब्दी के पहले प्राकृत भाषा साहित्य में 
व्यवहृत होने योग्य न हुईं थरे । अतएव जो रोग इस भाषा को इससे 
अधिक प्राचीन वताते हैं उन्हें इन प्रमाणा और युक्तियों पर विचार करना 
चाहिए । 

पाळी भाषा, किसी समय, प्रायः समस्त आय्योवतं के जन-साधारण 
की भाषा थी । परन्तु यह सौभाग्य बेचारी प्रात को नहीं प्राप्त हो 
सका । प्राकृत भाषा, एक ही रूप सें, सारे देश की भाषा कभी नहीं 
हुईं । भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मिन्न-मिन्न प्रकार की प्राकृत व्यवहार में आती _ 
थी । इसका कारण शायद यह था कि अशोक के समय को तरह, पीछे 
से, सम्पूर्ण देश पर एक ही राजा की सत्ता न थी । देश में कितने ही 
स्वाधीन राज्या की संस्थापना हो गई थी । उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
चहुत कुछ टूट गया था। छठी शताब्दी में लिखे गये प्राकृत-प्रकाश नामक 
अन्य देखने से माल्स होता है कि उस समय आय्यंदेश् में चार प्रकार की 
प्राकृत भाषायें प्रचलित थीं | उनके नाम हैं--पञ्चावी, उज्जैनी, मागधी. 
और पेशाची । वररुचि, सुबन्छु और वाणभट्ट के अन्थो से प्रकट होता है. 
कि इनमें से अथम तीन भाषाओं में परस्पर अधिक भेद न था; पर उन 
तीनों से चौथी भाषा में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता थी। औरों की अपेक्षा 
पैज्ञाची प्राकृत का सम्पूर्ण ज्ञान प्रास करना विशेष परिश्रम-साध्य था |: 
बृहत्कथा नामक प्रसिद्ध अन्थ इसी पैशाची प्राकृत में रचा गया था | 
घाणभट की फादम्बरी में एक जगह लिखा है कि राजकुमार जैसे अन्य. 
विद्याओं में कुशळ थे वेसे ही बृहत्कथा के .पाठ में भी कुशल थे । अर्थात्‌. 
अन्यान्य भाषाओं की तरह वे पेशाची भाषा भी जानते थे। इससे भी 
पैशाची भाषा के fee होने की सूचना, इशारे के तोर पर, मिलती 
है । यहाँ तक तो ग़नीमत थी। पर इसके कुछ दिनों बाद देश के. 
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“भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की और भी कितनी ही arnt 
"उत्पन्न हो गईं । पीछे से वने हुए अलङ्कारशाख्र-विषयक ग्रन्थ में द्रजने 
Tet भाषाओं के नाम आये हैं। उनमें से कुछ भाषायें यवनों और 
अनाय जातियों की भी हैं । | 

प्राकृत भाषा यद्यपि स्वाभाविक भाषा थी, तथापि उसे भी संस्कृत 
के नमूने पर गढ़ने की चेष्टा की गई थी । इसी के फल-खरूप आद, 
"शौरसेनी प्राकृत का जन्म हुआ था | छठी शताब्दी के पहले की आइ 
के साथ पीछे की प्राकृत को तुलना करने से मालूम होता है कि वह दिर 
पर दिन संस्कृत से दूर होती जाती थी । कोन प्राकृत पहले की, और 
-कौन पीछे की, यह वात जानने की अच्छी कसौटी इन दोनों की तुलना 
ll कुछ इष्टान्त हम उस समय के नाटकों से नीचे 
देते हैं । | 
कविवर कालिदास ने जिस प्राकृत का व्यवहार किया है उसके प्राय 
सभी शब्द मूल संस्ङृत-शब्दों से मिलते-जुलते हैँ । कालिदास के समय 
नकी प्राकृत संस्कृत से जितना नेकव्य रखती है, रलावली के समय की उतना. 
नेकव्य नहीं रखती । हिन्दी में एक शब्द है “अपना” | उसकी उत्पत्ति 
संस्कृत भाषा के “आत्म” शब्द से है। कालिदास के समय में आत्मा 
और आत्मनः की जगह अत्ता और अत्तन देखा जातां है । पर रत्नावली में | 
उनके स्थान में अप्पा और अप्पन आदि शब्द पाये जाते हैं। और भी 
पीछे के समय की ग्राकृत में ऐसे अनेक शब्द मिळते हैं जिनका सम्बन्ध 
उनके समानार्थवाची संस्कृत शब्दों से बहुत ही कम है या विल | 
SS ही नहीं हे । सच्छकरिक-नाटक में ऐसे शब्दों का विशेष आधिक्य | 
है | यथा--छिनालियापुत्त ( ga-ga ), योड ( पा, पाय, पाद ), | 
'मग्गिदु' ( मार्थयितुं ), Reg ( क्षिपतु ) आदि अनेकानेक शब्द उदा | 
*हरणाथे लिखे जा सकते हैं । जिस समय सुद्राराक्षस और वेणीसंहार की | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रात भाषा १७ 


nn शट DP जी जी जी tec or E 


ooo re me ower rer ee 


रचना हुई थी उस समय, जान पड़ता हे, प्राकृत लुप-सी हो गई थी या 
होती जा रही थी । क्योंकि इन दोनों ग्रन्थों में जो प्राकृत-शब्द आये हैं 
चे बोलचाल की भाषा के, अर्थात्‌ स्वाभाविक, नहीं area होते । 
दशवीं शताब्दी में प्राकृत ने अपना पुराना रूप बदलते-बदलते एक 
नया ही रूप धारण किया | यही समय aera देशी भाषाओं का उत्पत्ति 
काल कहा जा सकता है । प्रायः सभो प्राकृतों के क्रियापदों में wate न 
था । पर AIGA नहीं क्यों ओर कहाँ से वह पीछे से कूद पढ़ा । 
मजूसदार बाबू के लेख का यही सारांश है। उस दिन “'साडने रिव्यू”? 
में मिस्टर के० पी० जायसवाल का एक लेख हमारे देखने में आया । 
उसमें ag हीराछाल की तैयार की हुईं प्राचीन पुस्तकों की एक सूची के 
कुछ अंश की आलोचना थी । बावू साहव ने अपनी सूची में जैनो की 
कुछ प्राचीन पुस्तकों से अवतरण दिये हैं । वे पुस्तके प्राकृत में हैं । पर 
उनकी भाषा वतमान हिन्दी भाषा से मेल खाती है । उन नमूनों से जान 
पड़ता है कि उसी समय अथवा उसके सो-पचास वर्ष आगे-पीछे उस 
हिन्दी ने जन्म लिया जो आज-कल इम लोगों की मातृ-भाषा हे । वह 
समय इंसा को दसवीं ही शताब्दी के आस-पास अनुमान किया जा 
सकता है । ; 
[ जनवरी १९२८ 
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डै---सस्कछृत-साहत्य का महत्त्व | 
भारत में अँगरेज़ी राज्य स्थापित होने के बाद भारतवासियों को | 
atest शिक्षा दी जाने लगी | उसके द्वारा भारतवासी अँगरेजी-साहित्य 
और विज्ञान आदि के मधुर और नचीन रसों का आस्वादन करने रगे | | 
पहले पहल तो अँगरेज़ी की 'चमक-दमक में वे इतने भूल गये और उसके 
द्वारा मिलनेवाळे उन रसों में वे इतने लीन हो गये कि अपने घर की 
सभी बातें उनको निस्सार और त्याज्य जान पड़ने लगी | विशेष कर 
बूढ़ी संस्कृत के साहित्य के विषय में तो उनके विचार इतने फलुपित हो 
गये, जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं । वे उसको अत्यन्त हेय दृष्टि 
देखने et । नवविवाहिता वधू के लावण्य और हाव-भाव सें भूलकर |. 
साधारण बुद्धिवाछा युवक अपनी बूढ़ी माँ का अनादर करने लगता. | 
है । वह उसे अपने सुख में कॉटा समझने लग जाता है । प्रायः ऐसी ही 
द्या उस समय के नव-शिक्षित समाज की हो चली थी । यहाँ तक कि. | 
एक नामी भारतीय विद्वान्‌ ने, कोई पचास-साठ वर्ष पहले, बड़े ज़ोर के ' 
साथ कह डाला था कि संस्कृत की शिक्षा से ager की आँखें Fa जाती | _ 
हैं। पर अँगरेज़ी शिक्षा उन्हें खोल देती हे । इस दक्षा में यदि यूरोप के ' 
- विद्वानों को संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में श्रम हो जाय तो आश्चर्य ही | 
क्या ? समय-समय पर इस अकार के कितने ही विलक्षण और els 
आक्षेप संस्कृत पर किये गये हैं । हर्ष का विषय है, ऐसे आक्षेपों का ge |. 
तोड़ उत्तर महामहोपाध्याय डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों के | 
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द्वारा दिया गया है । झाखीजी नामी विद्वान्‌ और पुरातत्त्वज्ञ हैं। आप 

संस्कृत-साहित्य के पारदर्शी पण्डित हैं। संस्कृत-काळेज ( कलकत्ता ) के 
मधानाध्यापक रह चुके हैं । अब आप पेन्शन पाते हैं । काशी के हिन्दू: 
विश्वविद्यालय के शिलारोपण-सम्बन्धी महोत्सव के समय, आपका भी 
एक व्याख्यान हुआ | उस व्याख्यान का मतलव सुनिए 

आरम्भ में शाख्रीजी ने पूर्वोक्त विद्वान्‌ के असपू्ण वाक्य का 
उल्लेख किया फिर कहा फि जिन दिनों की यह वात हे उन दिनों 
संस्कृत-साहित्य से पढ़े-लिखे लोगों का बहुत ही थोडा परिचय था। वे 
न जानते थे कि संस्कृत-साहित्य कितने महत्त्व का है। उस में भिन्न- 
भिन्न विषयों पर कितने ग्रन्थ अब भी विद्यमान हैं । उस समय अँगरेज़ी 
पाठ्शालाओं में संस्कृत की शिक्षा aga ही थोड़ी दी जाती थी । मैंगरेजी 
ही का दौरदौरा या । इस कारण कुछ नव-शिक्षित लोग यह खयाल कर 
बैठे थे कि अँगरेज़ी शिक्षा की बदौलत ही ज्ञान-सम्पादन हो सकता हे । 
संस्कृत में घरा ही क्या है ? व्याकरण रटते-रटते और कोश कण्ठ करते- 
करते जीवन व्यतीत हो जाता है; बाहरी व्यावहारिक ज्ञान जरा भी 
नहीं होता । अगरेज़ी शिक्षा को देखिए । आठ ही दस वर्षी में विद्यार्थी 
केवळ अँगरेज़ी भाषा में प्रवीणता नहीं प्रास कर लेता; किन्तु वह 
अनेक शास्त्रों के रहस्यों को भी जान जाता है; वह गणित-इतिहास- 
विज्ञान-सम्बन्धिनी अनेक अनोखी बातों से भो अवगत हो जाता 
है ।. संस्कृत-साहित्य से इतने ज्ञान-सम्पादन की आशा नहीं की जा 
सकती । 

पर, खुशी की बात है कि अब वह ज़माना नहीं रहा। गत साठ 
ही वर्षो में ज़मीन-आसमान का फ़क्त हो गया है। सन्‌ १८७६ की 
एक वात मुझे याद आ गई । चङ्गाल के तत्कालीन छोटे लाट, सर रिचर्ड 
टेम्पल, ने एक बार कहा था-- 
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“The education of a Hindu gentleman can never | 
be said to be complete without a thorough mastery 
of Sanskrit language and literature.” 

अर्थात्‌ संस्कृत-मापा और संल्कृत-साहित्य का पूरा ज्ञान प्राप्त किये 
बिना किसी भी हिन्दू की शिक्षा पूरी नहीं होती । उसे अधूरी ही 
समझना चाहिए | 

उस समय संस्कृत के हस्त-लिखित ग्रन्थों और शिला-लेखों की 
खोज का काम आरम्भ ही हुआ था । इन गत पचास-साठ aa की. 
खोज से संस्कृत-साहित्य-सस्वस्थिनी are की बातों का पता चर गया 
है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि संस्कृत-साहित्य में घर्म-अन्यों हे 
सिवा और है क्या ? अब तो यूरोप और अमेरिका तक के विद्वान्‌ या 
मानने लगे हैं कि संस्कृत में सैकड़ों व्यवहारोपयोगी अन्थ भी हैं । खोर 
अब तक जारी है। कोई तीस वर्षो' से में इस खोज का काम कर रहा 
हैँ । पर इतने ही से में दावे के साथ कह सकता हूँ कि संस्कृत-साहिल 
भारत की प्राचीनता के भिन्न-भिन्न स्वख्पो का प्रतिबिम्व है। उसके 
अध्ययन से यह ज्ञान हो सकता है कि प्राचीन भारत-निवासी विद्या में 
कितने बढ़े-चढ़े थे, जीवनोपयोगिनी कितनी आवश्यक सामग्री उनके 
पास थी--कितनी बातें उन्हें Aa थीं। अहा! सर रिचर्ड उेम्पल 
यदि इस समय जीवित होते तो वे अपने वाक्य से ज़रूर “हिन्दू! शब्द 
निकाल देते । क्योंकि अब संस्कृत-साहित्य का महत्त्व इतनी इढ़ता 
से सिद्ध किया जा चुका है कि उसका पूर्ण अध्ययन किये बिना किसी 
सी मनुष्य की शिक्षा पूर्ण नहीं कही जा सकती | यदि मेरे वे पूवो 
भारतीय भित्र आज विद्यमान होते तो देख लेते कि संस्क्ृत-साहिल | 
भी अँगरेज़ी ही के सदश va की आँखें खोळ सकता है । इस समय 

उन्हें अपनी पहली सम्मति पश्चात्ताप-पूर्वक वापस छेनी पडती । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
| 
1 
| 


संस्कृत-साहित्य का महत्त्व २१ 


no I I ON 


अँगरेज़ी के सिवा यूरोप की अन्य भाषाओं का साहित्य शङ्कला-वद्ध 
नहीं | कहीं-कहीं उसका सिलसिला टूट गया है । पर अँगरेज़ी-साहित्य 
gave के आदिकवि घचासर से लेकर आज तक--५०० वषो तक-- 
रत्ती भर भी forge नहीं । इसीसे टेन नाम का एक फ्रांस-निवासी 
लेखक अँगरेज्ी-साहित्य पर eg हो गया है। सि ५०० वर्षो की 
अखण्डित ASST पर टेन महाशय इतनः आश्रयं करते हें । यदि वे यह 
जानते कि संस्कृत-साहित्य का सिलसिला उससे कई गुने अधिक समय 
से वरावर चला आ रहा है तो न मालूम उनके आश्चर्य का पारा कितनी 
डिग्री चढ़ जाता | सुनिए, हमारा संस्कृत-साहित्य gat के कोई १५०० 
aS पहले से, आज तक VESTAS चला आ रहा है । अर्थात्‌ संस्कृत- 
साहित्य, अँगरेज़ी-साहित्य की अपेक्षा सात गुने समय से श्ङ्करा-वद्ध 
हे । हाँ, अध्यापक eager अळवत्ता कहते हैं कि कोई सात सौ aut 
तक संस्ङृत-साहित्य सूना दिखाई देता है; उसकी शङ्का at हुई दृष्टि 
पड़ती है । इसा के पहले चौथी सदी से sar की चौथी सदी तक--द्ध- 
घमं के उद्यकाल से गुप्त राजा के उद्यकाळ तक--वे उसे खण्डित कहते 
हैं । इन सात शातकों में लिखे गये जितने शिलालेख पाये गये हैं वे ऐसी 
भाषा में हैं जिसे प्राकृत के रूप में संस्कृत कह सकते हैं। चे चौथो 
सदी के वाद से संस्कृत का पुनरुजीवन मानते हैं । 

परस्तु भाषा-सम्बन्धी परिवत्तेन के कारण ही अध्यापक मेक्समूलर 
को यह अम हुआ है | उनकी इस सम्मति का आद्र विद्वानों ने नहीं 
किया | क्योंकि पूर्वोक्त अवधि में लिखे गये कितने ही ger प्राप्त हुए 
हैं| इसा के पहले दूसरी सदी में-पुष्यमिन्न के राजत्वकाळ सें-- 
पतञ्जळि ने अपना महाभाष्य लिखा । wage मौय सिकन्दर का सम- 
कालीन था | उसी 'चन्द्रगुसत के मन्त्री, कोटिल्य ( चाणक्य ) ने अर्थ- 
शास्र की रचना की । प्रसिद्ध नाटककार भास की ख्याति कालिदास से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२ साहित्य-सीकर 


Pir TUT UII STIIIET IT CICILY 


| 

कम नहीं | इसी भास के नाटकों के अवतरण कौटिल्य के अन्थ में पारे. 
जाते हैं । इससे सिद्ध है कि कौटिल्य के पहले भास ने अपने अन्यों कौ. 
रचना की थी । कोहल, शाण्डिल्य, ghia और वालस्य ने wera 
पर वदे-बडे ग्रन्थ लिखे । वे सव ईसा के पहले दूसरी सदी ही में से. 
गये । महाराज कनिष्क के गुरु अश्वघोष, वौद्ध-धर्मीय महायान aan, 
के संस्थापक amga, नागाजु न के fer ga और Aaa 
आदि ने ईसा की पहली से लेकर तीसरी सदी तक अपने अन्थों की 
रचना की । | 
देखिए, संस्कृत-अन्थों की रचना वरावर होती चली आई है । इर 
सदियों में भारत की राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक, साम्पत्तिक ता 
शिक्षा-विषयक स्थितियों में बहुत कुछ उथळल-पुथल हुआ । तिस पर भी 
संस्कृत-साहित्य की ager न हूटी । इस दृष्टि से संस्क्ृत-साहित्य का या. 
अहूट क्रम और भी आश्चयेकारक है। वह कभी टूटा ही नहीं। al 
एक आन्त में तो कभी दूसरे प्रान्त में, कहीं न कहीं, कोई न कोई मल्य. 
छिखा ही गया । उत्तरी भारत में अफ़ग़ानियों ने जो उत्पात तेरह 
सदी में मचाया था वह दुनिया में अपना सानी नहीं रखता । पर a 
समय भी गुजरात और मालवे में जैनियों ने साहित्य की वृद्धि की। 
भारत के पश्चिमी प्रान्तों में माधवाचार्य ने तथा दक्षिणी प्रान्तो और. 
मिथिला में रामानुज के शिष्यों ने भी संस्कृत-साहित्य के कलेवर को 
बढ़ाया । चौद॒हवीं सदी में सारा भारत BTA और पठानों के आक्रमणे 
से उच्छि हो रहा था । तिस पर भी कर्णाटक देश में मध्वाचार्य, रचि 
में वेदान्त-देशिक, मिथिला में चण्डेखर और उत्कर ( उड़ीसा ) में तो 
कितने ही लेखकों ने न्य लिख-लिख कर साहित्य को qu किया | | 
इतना बड़ा और इतना अखण्डित अन्थ-संग्रह क्या हमारे लिग 
उपयोगी नहीं ? ज़रूर है । उससे हमारी कल्पना-शक्ति ge 
i 
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विचार करने के लिए हमें वह साधन-सामग्री देती है । उसे देखकर हमें 
अपने seta गौरव का अभिमान होने लगता है | उससे हम जान 
सकते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना प्राचीन है । संस्कृत की वणंमाला- 
रचना वड़ी विचित्र है । उसके उच्चारण की शैली अपू है । उसका भापा- 
सौन्दयं wt aga अधिक है । संस्कृत-साहित्य के अवलोकन से इम यह 
जान सकते हैं कि वोल-चाल की भाषायें किस प्रकार बदलती रहती हैं 
और साहित्य की भाषा किल प्रकार अचल रहती है--उसका रूप जैसे 
का तैसा बना रहता है। संस्कृत-साहित्य के अध्ययन से हमको प्राचीन 
इतिहास का ज्ञान होता है । वह हमें बताता है कि किस प्रकार प्राचीन 
आये, धीरे-धीरे, अपनी मानसिक उन्नति करते गये; किस प्रकार वे ऋम- 
क्रम से एक से एक उत्तस तत्वों की खोज करते गये; किस प्रकार हाथियों 
की पूजा करनेवाले प्राचीन आये, सृष्टि की उत्पत्ति पर भी विचार करके 
अखण्डनीय सिद्धान्तों का ज्ञान भी प्राप्त कर सके | 

संस्कृत-साहित्य का विस्तार बहुत है । वह ge भी ga है । अर्थांत 
उसमें अन्यो की संख्या भी बहुत है और वे अन्य भी महरव-पूर्ण और 
उपयोगी विषयों पर लिखे गये हैं । पाली, मागधी, शौरसेनी आदि 
प्राचीन तथा वर्तमान देशी-भाषाओं के साहित्य को छोड़ दें, तो सी 
उसका AEA कम नहीं होता । लेटिन और ग्रीक--इन दोनों भाषाओं 
का साहित्य मिलकर भी संस्कृत-साहित्य की वरावरी नहीं कर सकता। 
१८९१ इसवी तक कोई चालीस हज़ार संस्कृत ग्रन्थों की नामावली 
तैयार हो सकी थी । कितने ही अन्थ तो उसमें शामिल ही नहीं हुए । 
भारत के प्रत्येक कोने में संस्कृत के ऐसे बीसियों प्राचीन अन्थों के नाम 
सुनाई पडते हैं, जो अब उपलब्ध नहीं । यही नहीं, एशिया के दूर 
स्थानों में भी ऐसे ही अनेक नाम सुने जाते हैं । गोबी नाम के रेगिस्तान 
में गढ़ी हुईं संस्कृत-साहित्य-सस्वन्धिनी बहुत सी सामग्री मिली है । 
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चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मङ्गेळिया में भी संस्कृत-ग्नन्थ पाये 
गये हे बोद्धों में पुण्डरीक नास का एक बड़ा भारी विद्वान्‌ हो | 
गया है । उसे वौद्ध लोग अवलोकितेइवर का अवतार मानते हैं । उसके | 
एक ग्रन्थ से पता चलता हे कि रोम, नील-नदी का प्रान्त, फ़ारिस आदि | 
देश भी संस्कृत-साहित्य के भरणी हैं । मेडेगाल्कर से फारमोसा टापू तक | 
ही नहीं, उससे भी दूर-दूर तक प्रचलित सैकड़ों भापाओं और बोल्या | 
का मूझाधार संस्कृत ही है । | 

यह तो संस्कृत-साहित्य के विस्तार को बात हुईं । इतने से आपको | 
उसके फेल्यव की कुछ कल्पना-मात्र हो सकती है। पर उसकी निश्चित सीमा | 
कोई नहीं वता सकता । जो संस्कृत-साहित्य आज उपल्ब्ध है वह बहुत | 
प्राचीन नहीं | वह तो नई चीज़ है--किसी शास-विद्ञेष या कळा-विशेष | 
से सम्बन्ध रखने वाली नवीन खोज का फल है। प्राचीन अन्थ तो सूतः ' 
कालरूपी महा समुद्र में लुप्त हो गये । देखिए, पाणिनि अपने अन्थ में 
लिखते हैं कि उनके पवती dearer के १५ शाखा-सेद थे। | 
कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र में तत्पूचंवर्ती अर्थशास्त्र के १० भेदों का उल्लेख है । | 
कोहर के नाव्य-झास्त्र से भी पता चळ सकता है कि इस शास्त्र के भी वहुत | 
से शाखा-मेद थे । प्रत्येक शाखा-सेद के सूत्र, भाष्य, वार्त्तिक और निरुक्त | 
आदि a अछग थे । वाल्ल्यायन के काम-सूत्र में भी ऐसे ही उल्लेख 
पाये जाते हैं। उसमें काम-शाख के पू्व-रचग्रिताओं का उल्लेख तो है ही, | 
पर, उस शाख के सातों अधिकरणों के पूर्चचर्ती आचार्यो का भी उल्लेख | 
है । संस्कृत के किसी भी औत या गृह्य-सूत्र-मन्थ को छे लीजिए | आपको | 
कितने ही लेखकों और ग्रन्थों के नाम उसमें HST | दर्शन, अलङ्कार, ' 
व्याकरण और SEATS का भी यही हाल है। | | 

अतएव यही कहना पड़ता है कि संस्कृत-साहित्य बहुत विस्तृत है; 
वह खूब पु है; वह बहुत प्राचीन है। उसके भीतर भरी हुई सामग्री में 
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ग़ज़ब की आकपण-शक्ति है । उसके अध्ययन से Aa वहुत वाते 


बहुत उपयोगिनी वातें--सीख सकता है । 

लोग कहते हें कि संस्कृत जाननेवाळे इतिहास के प्रेमी नहीं । 
उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा । पर में कहता हुँ कि इतिहास से हस 
जो कुछ सीख सकते हैं उससे कहीं अधिक संस्कृत-साहित्य़ से सीख सकते 
हैं। पूववाला ने तो उससे aga कुछ सीखा भी है । अब पश्चिमवाले भी 
उसका आदर करने रगे हैं । वे उसका अध्ययन करते हैं ओर उसको 
शिक्षणीय बातों से अपने साहित्य को पुष्ट करते हैं। संस्कृत-साहित्य से हमें 
यह शिक्षा मिलती है कि ख़ुन-ख़राबी और मार-काट के बिना भी मजुष्य 
fea प्रकार बिजय-प्राप्ति कर सकता है। क्या हम इसे शिक्षा नहीं कह सकते ? 
में तो कहता हुँ कि साहित्य इससे घढ़कर और क्या शिक्षा दे सकता है ? 

योरप के निवासी, और कुछ भारत-निवासी विद्वान्‌ भी, समझते हैं 
कि संस्कृत-साहित्य केवळ ब्राह्मणों का ध्मे-साहित्य है । ब्राह्मणों के उप- 
योगी ai के सिवा उसमें और कुछ नहीं | पर उन लोगों का यह 
खयाल गळत है | संस्कृत-साहित्य में केवळ ब्राह्मणों के घर्म-पन्थ हो नहीं 


| हे, जैनों और बौद्धों के घर्म-अन्थ भी हैं। समस्त दक्षिणी और पूर्वी 
| एशिया के धार्मिक जीवन पर संस्कृत-लाहित्य का बहुत कुछ प्रभाव 
| पड़ा है और पड़ता भी रहेगा। 


धामिक साहित्य की बात जाने दीजिए | उसका प्रभाव तो प्रत्यक्ष 


` ही दिखाई दे रहा है। सांसारिक साहित्य को लीजिए । इसीके लिए 


बेचारे संस्कृत-साहित्य को लोग बदनाम कर रहे हैं। लोग संस्कृत-साहित्य 
के यथार्थ महत्त्व को नहीं जानते | सम्पत्ति-शास्र, विज्ञान, wera, 
इतिहास, तत्वज्ञान, काव्य और नाटक आदि ही सांसारिक व्यवहारोप- 
योगी साहित्य के विभाग हो सकते हैं । अतएव अब में इर विषय पर 
विचार करके विपरीत-मतवादियों का अम दूर करने की चेष्टा करता हूँ । 
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अथे-शास्त्र | 

सद से पहले में ada ही को लेता हुँ । क्योंकि कितने ही ch 
"कहते हैं कि यह ara आधुनिक हे । योरप के निवासी इसके जन्मदात' 
कहे जाते हैं। कोई दो ही सदियों में उन्होंने इसमें आश्वये-जनक sali 
कर दिखाई है । | 

भारत में शाखों के मुख्य चार विभाग किये गये हँ । (३) घ, 
(२) अर्थ, (३) काम और (४) मोक्ष । इनमें पहले तीन का सम्वन/ 
सांसारिक बातों से है ओर अन्तिम का धार्मिक बातों से । पहले तीरे 
में से सम्पत्ति-शासत्र का सम्बन्ध सांसारिक दातों से बहुत अधिक है। 
संस्कृत-साहित्य में इस विषय पर aga वड़ा अन्थ विद्यमान है। वह 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र । gat के पहले चौथी सदी में कोटिल्य ने उसकी 
रचना की-। उसमें उसने अपने ad सम्पत्ति-शासत्र के १० mN 
का उल्लेख किया है । इसी एक बात से यह ज्ञात हो सकता है कि इते 
प्राचीन समय में भी भारत-निवासी अच्छे राजनीतिज्ञ और सम्पत्ति-शाएं 
के अच्छे शाता थे । कौटिल्य ने अपने सम्यत्ति-शाख में (१) राजनैति. 
सम्पत्तिशात्र, (२) राजनैतिक तत्त्वज्ञान, (३) साधारण राजनीति, (9) 
युद्धू-कछा, (4) सेना-सङ्गउन, (६) शासन-कला, (७) न्याय-झ्ासन, (4) 
कोष (९) वाणिज्य-व्यवसाय और (३०) कळ-कारखानो तथा खानों आहि. 
के प्रवन्ध का विवेचन किया हे | इसे थोड़े में यों कह सकते हैं कि राज्य 
सवन्ध के लिए सभी आवश्यक विषयों का समावेश उसमें है । गुह 
मवन्ध-विपयक सस्पत्तिश्षात् पर भी वात्स्यायन ने अपने काम-सूत्र के 
चौथे भाग में age कुछ लिखा है। उस भाग का नाम a arith 
करण । उसे देखते ही ज्ञात हो जाता है कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ 
गृह-प्रवन्ध कैसे होता था | उसमें गृह-पत्नी की व्याख्या की गई है। 
चीज़ों की सँभाळ किस तरह करनी चाहिए, नौकर-चाकरों के वेत 
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आदि का प्रवस्ध कैसे करना चाहिए, रसोई की व्यवस्था किस ढंग से 
होनी चाहिए, घर के आस-पास वार-वग्रीचे किस तरह लगाने चाहिएँ, 
यीजों की रक्षा किस तरह करनी चाहिए, परिवार के लोगों से ग्ृह-पत्नी 
को केसा व्यवहार करना चांहिए--इन्हीं सव बातों का वर्णन उसमें है I 
कृषि और बृक्ष-रोपण का वर्णन भी वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में 
किया हे । हमारे स्य्ति-प्रम्थो में तो कितने ही ऐसे सडकेत हैं जिनसे 
ज्ञात होता हे कि इन विपयों पर और भी वडे-बडे ग्रम्थ विद्यमान थे। 
RRA का हस्त्यायुवंद और शालिहोन्न का Mea इस वात के 
प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत-निवासी पझु-पालन और पश्च-चिकित्सा में 
भी प्रवीण थे । इन get से जाना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने 
कितनी चिन्ता और कितने परिश्रम से पझुओं के स्वभाव आदि का 
ज्ञान-सस्पादून किया था; उनके जनन और पालन के नियम बनाये थे; 
उनके रोगों तथा उनकी चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था । पाक- 
शात पर तो कितनी ही पुस्तकं हॅ । पेड़ों और वनस्पतियों के फलों, 
जड़ों, छालों, पत्तों, डंठलों, फूलों और बीजों तक के गुण-धमं का विचे- 
चन उनमें मिलता है | भिन्न-भिन्न जन्तुओं के मांस के गुण-दोपों का भी 
उनमें वणेन हे । 


-rennan 


areata विषय 


शाख्र का ज्ञान दो ही उपायों से प्राप्त किया जा सकता हे । (१) 
निरीक्षण या (२) प्रयोग-दारा । कुछ लोगों का कहना है कि भारत- 
निवासियों ने शाखीय विषयों पर कुछ विचार किया है सही, पर प्रयोग 
करना वे न जानते थे । यह निरा भ्रम | देखिए, गणित-शाख्न में निरी- 
क्षण ही प्रधान है । निरीक्षण ही के बळ पर उसकी सृष्टि हुईं है। भारत- 
वासियों को प्राचीन समय की सब जातियों से अधिक गणित-झाख का ज्ञान 
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था । अङ्क-गणित में दशमलव की रीति का आविष्कार उन्हींने किया | 
चीज-गणित में वर्ग-समीकरण को हल करने की रीति का अडुकरण पड्चिम- 
वालों ने भारतीयों ही से सीखा । हाँ, उसमें कुछ फेरफार उन्होंने ज़रूर | 
कर लिया है । त्रिकोणमिति में आयो ने अच्छी उन्नति की थी । उनको | 
अनेक प्रकार के कोणों का ज्ञान था । भारत में इस शाख की उत्पत्ति 
नावों के कारण हुई । भारत-निवासियों को यज्ञ से वड़ा प्रेम था । इसी 
निमित्त उन्हें यज्ञ-वेदी बनानी पढ़ती थी । वेदियाँ प्रायः पक्की इंटो से ' 
बनाई जाती थीं | इसलिए उन्हें इंटों ओर वेदी की भूमि को नापने | 
को ज़रूरत पड़ती थो । इसी से उनको रेखा-गणित-सम्बन्धिनी Re 
भिन्न आक्ृतियों का ज्ञान हुआ । यज्ञा के लिए उन्हे समय-ज्ञान की भी | 
ज़रूरत पढ़ती थी । इससे जोतिप-शासत्र का उदय हुआ | ग्रीक तथा | 
अन्य विदेशी जातियों के सम्पर्क से उन्हें इस शाख के अध्ययन में और | 
भी सहायता मिली । घोरे-घीरे उन्होंने इस शाख से सम्बन्ध रखने- | 
चाली कितनी ही नई-नई बातें खोज निकाली | salt पृथ्वी की दैनिक | 
गति का पता लगाया | ज्योतिष-सम्वन्धी वडे उपयोग यन्त्रों का आवि | 
षकारः भी उन्होंने किया | | 

यह तो निरीक्षण-प्रधान A की बात हुई । अव प्रयोग-प्रधात | 
शाख्रों को लोजिए । आर्या के आयुर्वेद को देखिए; सब बात स्पष्ट | 
समझ में आ जायगी | इस झाख का ज्ञान केवळ निरीक्षण से साध्य 
नहीं । इसके लिए बड़ी दूरदर्शिता के साथ प्रयोग करने की आव' | 
इयकता पड़ती है। आर्यो' ने असंख्य cat जड़ी-बूटियों के रुण-दोषो 
का ज्ञान प्राप्त किया । इसके fer उन्हें हिमालय जैसे अलङ्कय पर्वता 
पर भी घूमना पढ़ा। उन्होंने इस बात की गहरी खोज की किं. 
किसी वनस्पति का कोई दोष किस अन्य वनस्पति के योग से दूर किया | 
जा सकता È इस निमित्त उन्होंने सैकड़ों शुण-दोषों की 
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परीक्षा करके उनके योग से गोलियाँ, चूणं, घृत और de आदि तैयार 
करने को विधि निकाली । क्या यह सव विना ही प्रयोग किये हो गया ? 
इसा के कोई एक हज़ार वप पहले भी भारत-वासियों को सलुष्य के 
शरीर की हड्डियों का ज्ञान था। वे जानते थे कि शरीर में कितनी 
इड्डियाँ हैं, कौन हड्डी किस जगह है और उसका आकार केसा है। 
जानवरों की नस-नस का ज्ञान भी उन्हें था | अथांत्‌ चे शारीर-शाख् के 
भी ज्ञाता थे। वे जराही में भी वड़े चतुर थे । अस्थियाँ कारने में जिन 
यन्त्रों का वे उपयोग करते थे उनको देखने ही से यह वात सिद्ध है । 
चिकित्सा-शाखत्र की सभी शाखाओं का ज्ञान उनको बहुत कुछ था। वे 
धातुओं और अन्य खनिज वस्तुओं का उपयोग भी जानते थे। उनसे चे 
अनेक प्रकार की ओषधियाँ तैयार करते थे । अर्थात्‌ रसायन-शाख में भी 
उनका काफ़ी GAG था। इस शाख के प्रयोगों में प्राचीन भारत- 
वासियों ने कितनी safe कर ली थी, इसका चणेन डाक्टर प्रफुछचन्द्र 
राय ने अपने अन्थ में बहुत अच्छा किया हे । उनके बताये हुए पारे के 
भिन्न-भिन्न उपयोग तो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। प्राचीन भारतवासी 
सौतिक-श्ञाख ( Physics) में भी पीछे न थे। चेशेषिक-दशेन और 
कारिकावलि अथवा शाखापरिच्छेद पढ़ते ही यह बात ध्यान में आ जाती 
है। उनमें अध्यात्म-विद्या का उतना विचार नहीं किया गया जितना 
पदार्थ-विज्ञान का । वैशेषिक-दर्शन का परमाणुवाद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । हमारे पूवज पदार्थ-विज्ञान की उन कितनी ही शाखाओं पर विचार 
कर चुके थे, जिनमें इतने समय वाद्‌ den ने अब कहीं विशेष 
उन्नति की है । 

चन्द्रकीति नाम के एक छेखक ने आयेदेव के लिखे हुए चतुःशतिका 
नामक अन्य पर एक टीका लिखी है। आयंदेव तीसरी सदी में और 
' चन््रकीति छठी सदी में हुए थे। उसमें दो ward हैं। उनको पढ़ने 
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से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में आयों' ने wanda |, 
यथेष्ट प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । | ` 
कला-कौशल कि 
हमारे यहाँ चौंसठ कलायें मानी जाती हैं। चौसठ कलाओं की कई | 
नामावळियाँ मेरे देखने में आई हैं । पाञ्चालिक एक नामावली है। एक 
और का नाम है सूल-कल्य । वस्तु-कछा, UTES, शयन-कला आदि, 
इसके कितने ही भाग हैं । एक नामावली ओर भी है । उसका नाम है 
औपायिकी-कछा । उसका टीकाकार कहता है कि कुल कलायें ५१८ 
है.) खेद है, उनके नाम उसने नहीं गिनाये। में समझता हुँ, सभी 
औपायिकी-कलाओं पर पुस्तकें feet गई होंगी। कितनी ही औपा-, 
यिकी-कळाओं पर पुस्तकं मिलती भी हैं । उन्हें सब लोग जानते हैं। ' 
सङ्गीत ही का उदाहरण लीजिए | उस पर कितनी ही पुस्तके हैं । बङ्गाल 
निवासी सुवनानन्द कविकण्ठाभरण ने हिन्दुओं के अठारहों शास्त्रों पर 
टीकार्ये लिखी हैं । वे शेरशाह के समकालीन थे । उन्होंने सङ्गीत-विद्या 
पर भी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने सङ्गीत-शाख्र पर पुस्तक" 
रचना करनेवाळे कितने ही प्राचीन Bast के नाम दिये हैं। कोहर ' 
ने अपने नाव्य-शाख् सें अकेले नृत्य पर कितने ही अध्याय छिख डाले | 
हैं। उनमें फरण, अङ्गहार, नव्ये आदि का विवेचन किया गया है। | 
दशरूपक नामक ग्रन्थ में भी नत्ये और नृत्य का Ae दिखाया गया है। | 
कोहळ ने, मेरे ख़याळ से, नाव्य-शाख् की रचना दूसरी शताब्दी में 
की | उसने नाव्य-शासत्र के सभी agi और उपाङ्गों का सविस्तर विवेचन | 
किया है । 
हाँ, चित्रकला पर अभी तक कोई पुस्तक नहीं मिली । पर इसा के 


a | 
व प र कारी के नमूने, were मिळे R I wal | 


d 
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| 
Al दुसवीं सदी की चित्रकारी तो वहुत ही उत्तम मिलती है--कहीं गुफाओं 
के भीतर मन्दिरों में, कहीं दीवारों पर, कहीं ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई 
पुस्तकों पर । यहाँ की सङ्गतराशी के काम की तो सारी दुनिया तारीफ़ 

| करती है । उसके तो वौद्ध-कालीन नमूने तक मिलते हैं । इनके सिवा 
हूँ, प्राचीन भारत-निवासियों को ओर भी छोटी-मोटी अनेक FTA ज्ञात थीं । 


* इतिहास 
% कितने ही पुराणों में बड़े-बड़े राज-वंशों का विवरण है । प्राचीन 
है छिपियों के संग्रह से भारत के प्राचीन इतिहासज्ञान की प्राप्ति में खूब 
| सहायता मिल रही है । सातवीं सदी से हमारे यहाँ लिखे हुए इतिहास 
मिलते हैं उनमें सब से पहला हर्पवद्धेन का इतिहास है। तव से 
भिन्न-भिन्न रूपों में इतिहास का लिखना बराबर जारी रहा । नव-साह- 
साङ्कःचरित, विक्रमाइदेव-चरित, द्व्याश्रय, राम-चरित, पथ्वीराज-चरित 
छ- te राजतरङ्गिणी आदि देखने से यह वात समझ में आ सकती है कि 
पर किल प्रकार भिन्न-भिन्न दँग पर इतिहास रिखे गये हैं । खोज करने से 
था इस विषय में और भी अधिक बातें सालस हो सकती हैं । .कोई तीन 
कः सौ वर्ष पहले, पण्डित जगमोहन नाम के एक लेखक ने एक इतिहास 
S | संग्रह किया था । उसमें छेखक ने कई Gali संग्रह-कतोओं के नाम ' 
ले | दिये हैं । एक ऐसा ग्रन्थ मिला भी है। वह है भविष्यपुराणान्तर्गत 
'॥  ब्राह्म-खण्ड | उसे देखने से इतिहास और भूगोल-सम्बन्धिनी अनेक वात 
`। ` ज्ञात होती हें । अतएव कहना पडता है, संस्कृत-साहित्य में इतिहास का: 
में अभाव है, यह आक्षेप निराधार है । 


mi तत्व-ज्ञान 


adit तत्व-ज्ञान छः भागों में बँटा हुआ है । पर इस विषय में 
सिन्न-सिन्न आचायौ के भिन्न-भिन्न मत हैं । वे एक दूसरे से नहीं मिळते ।. 


i 
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खेर | वे दशन कहाते हैं। सभी दर्शनों में अध्यात्म-विद्या ही. का ah. 
नहीं वेशेषिक-दुशन में पदार्थ-विज्ञान के सिद्धान्त भरे पडे हैं । याप, 
में तक-शाख का विवेचन किया गया है मीमांसा में धस-कर्म-सखः . 
न्थिनी प्राचीन पद्धतियों की व्याख्या है। योग-दु्शन aN . 
शक्तियों के उद्बोधन का वरणेन है। हाँ, शङ्कर और वौद्ध-घर्मीय महा. 
यान-सम्परदाय के लेखकों ने अध्यात्म-विद्या अर्थात्‌ वेदान्त का खूव विरे. 
चन किया है | महायान-सम्परदाय के अनुयायियों ने नीति-शाख--नेतिव 
'तत्व-ज्ञान--के भी तत्वों का गहरा विचार किया हे | | 


j 
| 


i 


काव्य और नाटक | 


HA प्रत्येक मलुष्य-जाति में काव्य, थोडा बहुत, अवश्य पाया जाता ÈL 
क्योंकि जीवन-कल्ह से त्रस्त मनुष्य के मन को शान्ति देने में उससे बढ़ी ; 
सहायता मिलती है । एक देश या जांति-विशेष का काब्य-साहित्य वूसरे/ ` 
देश या जाति-विशेप के काव्य-साहित्य से नहीं मिलता । किसी भी जाति. 
में साहित्य का यह अङ्ग उतनी उन्नति को नहीं पहुँच पाया जितनी salt | : 
को वह भारतवर्ष में पहुँचा है । किसी में एक बात की कमी हे, हो| ` 
किसी में दूसरी बात की । किसी में सङ्गीत का अभाव है, किसी में | 
नाटक का, किसी में पद्य का। पर प्राचीन भारत के काव्य-साहित्य में. ' 
किसी बात का अभाव नहीं । गद्य-काव्य, पद्य-काव्य, चित्र-काव्य; उसी. 
तरह TT और श्रव्य-काव्य; कहाँ तक गिनावें प्रत्येक प्रकार का. 
काच्य मौजूद है और अत्येक बात काव्य से भरी हुई है। रामायण, | 
महाभारत और रघुवंश पौराणिक काव्य के उत्तम नमूने हैं । | 

नाटक, TOR, चम्पू तथा अन्य छोटेमोटे काब्य-अन्यों की तो | 


वात ही जाने दीजिए । जगठासिद्ध कालिदास का रघुवंश तो दुनिया में | 


अपना सानी नहीं : सी 
CC-0. वा 1501 राणों में माय, एक, REA इसस॑ भी Í 
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अधिक सुख्य पात्रों का वर्णन रहता है । पुराण के आरम्भ से अन्त तक 
उनका कार्य-कलाप दिखलाया जाता है | रघुवंश में एक विशेषता है । 
चह यह कि उसके सुख्य पात्र वीच ही में छ॒प्त होते जाते हैं । फिर भी 
उनका उद्देश, उनका कायं और उनकी नीति की एकता ज्यों की त्यों 
बनी रहती है । उनकी ager खण्डित नहीं होती । यह विशेषता, यह 
चमत्कार, रघुवंश के सिवा और कहीं न TTT । 


अन्यान्य-विषय 


जो साहित्य किसी मजुष्य-जाति के सम्पूर्ण कार्य्यो' और जीवन को 
प्रतिविम्वित करता है वही पूणे और प्रभावशाली कहा जाता है । 
अर्थात्‌ जिस साहित्य के अवलोकन से यह जाना जा सके कि असुक ' 
जाति के कार्यों की दिशा और उसकी सभ्यता असुक प्रकार की है और 
उसके जीवन में age विशेषतायें हैं, वही साहित्य श्रेष्ठ है । यदि यह 
सिद्धान्त सच हो तो संस्कृत-साहित्य ही ऐसा साहित्य है जिस पर यह 
लक्षण घटित होता है । अपने प्राचीन समय की याद कीजिए। उस समय 
न कागज़ ही मिलते थे, न छापने की फला ही का उद्य हुआ था । पर 
इमारा संस्कृत-साहित्य तव भी पूर्णीवस्था को पहुँच गया था। और 
शास्त्रों की वात का तो कहना ही क्या है, संस्कृत-साहित्य में चौरशाख तक 
विद्यमान है | भास और शूद्रक ने अपने ग्रन्थों में उसका उल्लेख किया 
2) Aena पर एक स्वतन्त्र मन्य भी मिला हे । उसका लेखक सी 
चोर ही था | 'उसमे उसने चौर-कमे का अच्छा वणेन किया हे । यह 
अन्य ताइ-पत्र पर लिखा हुआ हे । इसी तरह बाज़ पक्षी आदि 
पालने पर भी एक पुस्तक मिली हे । इन पक्षियों की भिन्न-भिन्न 
जातियों, उनके पालन-पोषण के नियमों, तथा उनके उपयोगों का उसमें 
वर्णन है । 
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इस विवेचना से सिद्ध है कि संस्कृत-सा हित्य कितने ही आश्चयों मे| 
अरा हुआ है । उसके विस्तार, उसकी प्राचीनता, उसकी पुष्टि बहुत है : 
कुतूहळ-जनक है । ऐसे साहित्य का अध्ययन करनेवालों के भन पर क्या 
कुछ भी असर नहीं पड़ सकता ? जरूर पड़ सकता है । वह अध्ययर | 
eal के शील-खभाव को एकदम बद्ल सकता है । glee : 
शिक्षा प्रास करने में इस साहित्य के अध्ययन से वढ़कर अन्य साधर 
नहीं । खेद है, ऐसे उपयोगी, ऐसे परिपूर्ण, ऐसे प्रभावशाली साहित्य ष | 
बहुत ही कम सम्मान आज तक लोगों ने किया है। पर, अब, हा 


इसकी महत्ता समझने लगे हैं । इससे aga कुछ सन्तोष होता है । 


>>> 


1 


| 


[ अप्रेल १९१६ | 


४-सर विलियम जोन्स ने कैसे संस्कत सीखी _ 


सर विलियम जोन्स संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध पण्डित हो गये हैं। 
उन्होंने बज्ञाल की एशियाटिक सोसायटी की नींव डाली थी । यद्या 
उनके पहले भी कई योरप-निचासियों ने इस देश में आकर संस्कृत की 
थोडी-बहुत शिक्षा प्रास की थी, तथापि सर विलियम की तरह वदी 
बढ़ी कठिनाइयों को झेलकर संस्कृत का यथेष्ट ज्ञान और किसी ने उन 
पहले नहीं आप्त किया था । एशियाटिक सोसायटी की स्थापना करणे 
उन्होंने वहुत बड़ा काम किया । इस सोसाइटी की चंदौलत data 
भाषाओं के अनेक अलभ्य अन्य आज तक प्रकाशित हो चुके हैं और 
अनेक अश्रुतपूर्वं विद्या और कला आदि के विषय की बातें माल्स हैं 
हैं। यदि सर विल्यिम जोन्स संस्कृत सीखकर संस्कृत के अन्था का 
अचुवाद -अँगरेज़ी में न प्रकाशित करते तो शायद संस्कृत-भाषा और 
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संस्कृत-साहित्य का महत्त्व योरप के विद्वानों पर विदित न होता | और 
यदि होता भी तो aga दिन बाद होता । 

जून १९०७ के “हिन्दुस्तान रिव्यू?” में एक छोरा सा लेख, श्रीयुक्त 
Udo सी० WANS, एम० Uo, का लिखा हुआ प्रकाशित हुआ है। 
उसमे San ने दिखलाया है कि केसी-केसी कठिनाइयों को झेलकर सर 
विलियम ने कलकत्ते में संस्कत सीखी । क्या हम लोगों में एक भी 
मनुष्य ऐसा है जो सर विलियस की आधी भी कठिनाइयाँ उठाकर 
संस्कृत सीखने की इच्छा रखता हो ? कितनी am, कितने दुःख, कितने 
परिताप की बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट उठाकर और इतना 
घन खर्च करके संस्कृत सीखें और संस्कृत-साहित्य के जन्मदाता भारत- 
वासियों के वंशज फारसी ओर अँगरेजी-शिक्षा के मद में मतवाळे होकर 
यह भी न जानें कि संस्कृत नाम किस चिड़िया का है ! संस्कृत जानना 
तो दूर की वात है, हम लोग अपनी सातृभाषा हिन्दी भी तो बहुधा 
नहीं जानते। और जो लोग जानते भी हैं उन्हें हिन्दी लिखते aw 
आती है ? इन मातृभाषा-द्रोहियों का Feat कल्याण करे ! सात समुद्र 
पार कर FASS वाले यहाँ आते हैं और न जाने कितना परिश्रम और 
खर्चे उठा कर यहाँ की भाषायें सौखते हैं । फिर अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
लिखकर mak करते हैं । उन्दींके अन्थ पढ़कर हम लोग अपनी 
भाषा और अपने साहित्य के तत्वज्ञानी बनते हैं। पर खुद कुछ नहीं 
करते । करते हैं सिफ व्यर्थं काळातिपात | और करते हैं अँगरेज्ो लिखने 
की अपनी योग्यता का प्रदर्शन। घर में घोर अन्धकार है, उसे तो दूर 
नहीं करते। विदेश में जहाँ गैस और बिजली की रोशनी हो रही है 
चिराग जलाने दौड़ते हैं । 

सर विलियम जोन्स, सुप्रीम कोट के जज सुकरर होकर, १७८३ इसवी 
में, कलकत्ते आये | वहाँ आकर उन्होंने थोडी सी हिन्दी सीखी । उसकी 
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मदद से वे अपने नौकरों से किसी तरह वातचीत कर छेने टगे cae 
बाद उन्हें संस्कृत सीखने की इच्छा gel इससे वे एक पण्डित की 
तलाश में रगे । पर पण्डित उन्हे केसे मिल सकता था ? चह आजकह | 
का ज़माना तो था नहीं | एक भी ब्राह्मण वेद और शास्त्र की oh 
संस्कृत भापा एक यवन को सिखाने पर राज़ी न हुआ । कुष्णनगर हे. 
महाराज शिवचन्द्र सर विलियम के भिन्न थे । उन्होंने भी aga कोशिश 
की, पर व्यथे | यवन फो संस्कृत-शिक्षा ! दिव शिव ! सर विलियम गे. 
बहुत वडी तनख्ाह का भी लालच दिया । पर उनका यह प्रयत्न भी 
निष्फळ हुआ । लालच के मारे दो-एक पण्डित सर विलियम के यहाँ! 
पघारे भी और इसका निश्‍चय करना चाहा कि यदि वे उन्हें संस्कृत 
पढ़ाचें तो क्या तनख्वाह मिलेगी । पर जव यह बात उनके पड़ोसियों ने 
सुनी तब उनके तरवां की आग मस्तक तक जा पहुँची ga यवनं हे | 
हाथ हमारी परम पवित्र देववाणी बेचोगे। अच्छो बात है; तुम विरा". 
द्री से खारिज | तुम्हारा जल्यहण चन्द्‌ । वस फिर क्‍या था, उनका | 
सारा साहस काफूर हो गया । फिर उन्होंने सर विलियम के बँग के ' 
अहदते में कदम नहीं रक्खा | अब क्या किया जाय । खैर, कलकत्ते में ग 
सही, और ही कहीं कोई पण्डित सिल जाय तो अच्छा । यह समझकर 
सर विख्यिम संस्कृत के प्रधान पीठ wadta को गये | वहाँ भी उन्हाने 
बहुत कोशिश की, परन्तु किसी ने उन्हे संस्कृत-शिक्षा देना अङ्गीकार १, 
किया | सँड मारकर वहाँ से भो वे खोट आये | | 

इस नाकामयावी और नाउग्मेदी पर भी सर विलियम जोन्स गे. 
रगड़ नहीं छोड़ी | पण्डित की तलाश में वे बरावर चने ही रहे । अतव 
में ब्राह्मण तो नहीं, वेच-जाति के एक संस्क्ृतज्ञ ने, ३००) रुपये महीने पर, 
आपको पढ़ाना मंजूर किया । इस पण्डित का नाम था रामलोचन कविं 
भूषण । ये पण्डित महाराज संसार में अकेले ही थे। न खरी “a 
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सन्तत्ति | हावड़ा के पास सलकिया में आप रहते थे। किसी से कुछ 
सरोकार न रखते थे । सव से अल्ग रहते थे । इसी से आपको जाति 
या समाज के वहिष्कार का डर न था । पण्डित महाह्यय वैद्य-विद्या भी 
जानते थे । पास-पड़ोस के लोग चिकित्सा कराने आपको अक्सर डुलाते 
थे । कभी-कभी इनके रोगी अच्छे भी हो जाते थे । इससे इन्होंने अपने 
मन में कहा कि यदि हम इस यवन को संस्कृत पढ़ायेंगे तो भी हमारे 
टोले-महल्ले के लोग हमें न छोड़ सकेंगे । जब कोई बीमार होगा, 
BAT होकर उन्हे इमीं को बुलाना पड़ेगा | क्योंकि और कोई वेद्य यहाँ 
है ही नहीं । इसी से इन्हें सर विलियम जोन्स को पढ़ाने का साहस 
हुआ । एक तो १००) महीने तनख्वाह, फिर सळकिया से चौरिंघी तक 
रोज आने-जाने के लिए मुफ्त में पाळकी की सवारी । याद रहे, उस 
समय पालकी की सवारी के लिए महीने में ३०) रुपये से कम न FE 
झेते थे । अतएव अपना सव तरह से फायदा समझकर रासलोचन ने 
सर विलियम को पढ़ाने का निश्चय किया | 

कविभूषणजी ने सर विलियम जोन्स के साथ agt-agt शर्ते कीं । 
पर सर विलियम इतने उदार-हृदय थे कि उन्होंने सब शर्तों को मंजूर कर 
लिया । उनके वँगळे के नीचे के खण्ड का एक कमरा पढ़ाने के लिए 
पसन्द किया गया | उसके फ़श में सङ्गमरमर विछचाया गया । एक हिन्दू 
नौकर रक्खा गया | उसके fags यह काम हुआ कि वह रोज़ हुगळी से 
TS लाकर कमरे के FA को, और थोडी दूर तक दीवारों को भी, 
घोवे । दो-चार ळकडी की कुरसियों और एक रकदी के मेज़ के सिवा 
और सब चीज़ें उस कमरे से हरा दी गई । यें चीज़ें भी रोज़ घोई जाने 
wait | शिक्षा-दान के लिए सबेरे की बेला नियत हुई । पढ़ने के कमरे में 
कदम रखने के पहले सर विलियम को हुक्म हुआ कि एक प्याला चाय के 


सिवा न कुछ खाये न पियें। यह भी उन्हें मंजर करना पडा | कवि- 
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सूषणजी की यह भी आज्ञा ge कि गो-मांस, ब्रप-मांस, झकर-मांः 
मकान के अन्द्र न जाने पावे। यह वात भी Hw हुई । एक कमा 
पण्डितजी को कपड़े पहनने के लिए दिया गया । उसके भी रोज़ घो! 
जाने की योजना हुई | पण्डित महाशय ने दो जोड़े कपड़े VS । उनमें)! 
एक जोड़ा इस कमरे में रक्‍खा गया। रोज़ प्रातःकाल जिस कपडे को पहर! 
कर आप साहब के यहाँ आते थे उसे इस कमरे में रख देते थे ओर कम 
में रखा हुआ जोड़ा पहनकर आप पढ़ाते थे | चलते समय फिर झं 
बदुरूकर घर वाळा जोड़ा पहन लेते थे | | 

इतने महाभारत के वाद सर विलियम ने “रामः, रामौ, wat 
we किया । न सर विलियम संस्कृत जानें, न कविभूषण महाश 
अँगरेज़ी | पाठ केसे चले ? खेर इतनी थी कि साहय थोडी ua 
हिन्दी बोल छेते थे। उसी की मदद से पाठारम्भ हुआ। दोनों ने उस॑ 
की शरण ली | सौभाग्य से अध्यापक और अध्येता दोनों बुद्धिमान्‌ गे! 
नहीं तो उतनी थोड़ी हिन्दी से कभी कास न चलता । सर विल्यिम? 
बड़ी fread की | एक ही वर्ष में वे सरळ संस्कृत में अपना आशय प्रक 
कर लेने लगे । संस्कृत में लिङ्गभेद और क्रियाओं के रूप बढ़े मुश्किल हैं। 
aga सम्भव है, पहले पहळ सर विलियम ने बहुत सी संज्ञाआं ait 
Taari के रूप काराज़ पर लिख लिये होंगे । उनकी तालिकार्ये वना ल॑. 
होंगी | उन्हीं की मदद से उन्होंने आगे का काम निकाला होगा। किए 
RE उन्होंने पण्डित रामत्येचन से संस्कृत सीखी, कहीं लिखा हुआ न 
reat | यदि उनकी पाठ-अहण-प्रणाली माल्स हो जाती तो उसे जा 
कर जरूर कुतूहल होता। । 

एक दिन सर विलियम जोन्स पण्डित महाशय से बातचीत कर र. 
थे | बातों-वातों में नारक का ज़िक्र आया । आपको माळूस हुआ र 
संस्कृत में भी नाटक के अन्थ हैं। उस समय सी करकत्ते में अमी 
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आदमियों के यहाँ नाटक खेले जाते थे। अँगरेज़ों को यह बात मालू 
थी । पण्डित रामलोचन ने कहा कि पुराने ज़माने में भी राजों और 
अमीर आदमियों के यहाँ ऐसे ही नाटक हुआ करते थे । यह सुनकर सर 
विलियम को ae हुआ और पण्डित रासळोचन से आप शाङुन्तला 
पढ़ने लगे | उस पर आप इतने सुग्ध हुए कि उसका गद्य-पद्यमय अगरेज़ी 
अनुवाद आपने कर डाला | यद्यपि अद्भुवाद अच्छा नहीं बना, तथापि 
उसने योरपवालों को आँखें खोल दीं। उसे पढ़कर लोगों ने पहले पहल 
जाना कि संस्कृत का साहित्य qa उत्त है । जर्मनी का गेटी नामक 
कवि तो सर विलियम के अनुवाद को पढ़कर अलौकिक आनन्द से मत्त 
हो उठा | उसने उसी सत्तता की दशा में शकुन्तला की स्तुति में एक 
कविता तक यना डाळी | 

सुनते हैं, सर विलियम जोन्स के संस्कृत-शिक्षक बड़े तेज-मिज़ाज 
आदमी थे | जो बात सर विलियम की समझ में न आती थी उसे गुरू 
जी से पूछना पड़ता था | गुरु महाशय ठीक तौर से पढ़ाना जानते न थे । 
चे सर विलियम को भी उसी रास्ते छे जाते थे जिस रास्ते टोल ( पाठ- 
शालाओं ) के विद्यार्थी जाते हैं। इससे सर विछियम को कभी-कभी 
कोई यात दो-दो, तीन-तीन ae पूछनी पड़ती थी । एक दुफ़े बताने से 
चह उनके ध्यान ही में न आती थी । ऐसे मौक्तों पर गुरुदेव महाशय का 
मिजाज गरम हो उठता था । आप झट कह बैठते थे--''यह विषय बड़ा 
ही छि हे, गो-मांस-मोजी लोगों के लिए इसका ठीक-ठीक समझना 
प्राय: असम्भव है” । पर सर विल्यिम जोन्स पण्डित महाशय का इतना 
प्यार करते थे और उन्हें इतना मान देते थे कि उनकी इस तरह की 
मलासतों को वे हैसकर टाळ दिया करते थे। 

पण्डित रामलोचन कविभूपण १८१२ ईसवी तक जीवित थे। वे 


अच्छे विद्वानू से।। काव्य, नायक, अलङ्कार और व्याकरण में वे खुब अवीण 


a 
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थे । पर धर्मशास्र और दुर्शन में उनकी विशेष गति न थी । इसलि 
व्याकरण और काव्य का यथेष्ट अभ्यास कर GEA पर, जब सर विहिकष| 
ने घमंशाख का अध्ययन झुरू किया तब उन्हें एक और पण्डित रहर 
पड़ा | यवनों को संस्कृत सिखाना पहले घोर पाप समझा जाता या, ए 
अब इस तरह का ख़याल कुछ ढीला पड़ गया था | इससे सर विल्फि 
को धर्मश्ञा्री पण्डित हूँ इने में विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ा | । 
सर विलियम जोन्स, १७८३ ईसवी में, जज होकर कलकत्ते आ 
और १७९४ में वहीं मरे । हिन्दुस्तान आने के पहले आक्सफडं i 
उन्होंने फारसी और अरवी सीखी थी । उनका वनाया हुआ फारसी इ 
व्याकरण उत्तम ग्रन्थ है । वह अव नहीं मिळता । बद्माल की एशियाति 
सोसायटी उन्हीं की क्रायम की हुई है । उसे चाहिए कि इस व्याकर 
को वह फिर से प्रकाशित करे, जिसमें सादी और हाफिज़ की मनोमोझं' 
भाषा सीखने की जिन्हें इच्छा हो वे उससे फ़ायदा उठा सकें । हिन्दुस्ता 
की fais सर्विस के भेम्तरों के लिए वह aga उपयोगी होगा। 
[ जून १९०४ 
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४--पुराने अँगरेज़ अधिकारियों के 
संस्कत पढ़ने का फल 


ईँगलिस्तान के व्यापारी तो वहुत पहले से भारत में व्यापार करते 
थे ; पर उन सब का काम अल्ग-अछग होता था, एक में न होता था । 
इससे काम-काज में सुभीता कम था और सुनाफा भी कम होता था । 
इस ae को दूर करने के लिए १२५. आदमियों ने मिलकर, साढ़े दस 
राख रुपये की पूँजी से, एक कम्पनी वनाई | Fass की रानी एलिज़वेथ 
ने, ३१ दिसम्बर १६०० को, इस कम्पनी की दस्तावेज़ पर दस्तखत करके 
fade और भारत के बीच व्यापार करने की आज्ञा दी । इल्ट-इंडिया- 
कम्पनी की जड़ यहीं से जमी, अथवा यों कहिए कि अँगरेज़ी राज्य का 
सूत्रपात यहीं से हुआ । इसी १२५ व्यापारियों की कम्पनी ने, कुछ दिनों 
में, राजसि ठाट जमा लिया और अपने देश ईँ गरिस्तान की अपेक्षा जिस देश 
की आबादी दस गुनी अधिक है उस पर व्यापार करते-करते राजसत्ता 
सी चलाने लगी । इस कम्पनी के साझीदार अपने देश में तो अपने 
बादशाह की रियाया थे; पर भारत में ख़ुद ही बादशाह बनकर हुकूमत 
करते थे; फोजे रखते थे; बडे-वडे राजों, महाराजों और शाहंशाहों की 
बराबरी करते थे; लड़ाइयाँ wea थे; सन्धि-स्थापना करते थे और भी न 
सालस कितने सत्तासूचक काम करते थे । ऐसा दृश्य इस भूसण्डळ में 
बहुत कम देखा गया होया । यह हमारा निज का कथन नहीं, किन्तु 
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wren को री० फिशर अनविन कम्पनी के लिए go रगोज़िन ara 
जो भारतवर्ष का एक प्राचीन इतिहास लिखा हे उसके एक अंश. 
अवतरण सात्र है । । 

भारत में व्यापार करनेवाले योरप के गोरे व्यापारियों की यह पहं 
ही कम्पनी न थी। dg गीज़ लोग यहाँ बहुत पहले से--जव से वारे. 
डि-गामा ने १४९८ इसवी में इस देश की भूमि पर कदम रक्खा--व्याए| 
में लगे थे | विदेशी व्यापारियों में वे अकेले ही थे ओर खूब मालामा| 
हो रहे थे। जैंगरेज़ व्यापारियों ने देखा कि ये लोग करोड़ों रुपये आं. 
देश ढोये लिये जा रहे हैं; चलो हम भी इन्हीं की तरह भारत में व्याए 
करें और जो सुनाफ़ा इन लोगों को हो रहा है उसका कुछ अंश हमरे 
छे पोचु गीज़ों का व्यापार कोई सो वर्ष तक बिना किसी fara 
के भारत में जारी रहा । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि वे लोग एक मान्ता 
बाद दूसरे प्रान्त को अपनी ज्ञमींदारी में शामिल करके पूरे सुल्क. 
अपने wan में कर छेने का इरादा रखते थे। वे लोग अपने इस शॉ. 
को काय्यं में परिणत कर ही रहे थे कि इस्ट-इंडिया-कम्पनी ने भारता 
पदार्पण किया । अँगरेज़ व्यापारी पोचु गीज़ लोगो से किसी बात में का 
थे । उन्होने बढ़ी दृढ़ता से are at का सामना किया । उनके सा. 
'चढ़ा-ऊपरी करने में अँगरेज़ों ने बड़ी सरगरमी दिखाई । फल यह हु 
कि पोचु गीज़ लोगों का प्रभुत्व धीरे-धीरे कम हो चला | उनकी आम 
के द्वार ऋम-क्रम से वन्द होने लगे । यहाँ तक कि १६६१ इसवी में ॐ 
लोगों ने अपनो बची-बचाई एक मात्र जमींदारी ईंगलिस्तान केरा 
को दे डाळी | उस समय केवळ चम्बई और उसके आसपास का यूम 
उन लोगों के क़ज्ज़े सें था । पूर्वोक्त सन्‌ में पोर्चुगल की rage 
केयराइन का विवाह Ends के राजा दूसरे चालल के साथ हुआ। ५ 
बम्बई की ज़मींदारी को अपने किसी काम की न समझकर Se! 
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राजा ने केथराइन के दहेज़ में दे डाला । परन्तु अँगरेज़-राज ने इस दहदेज़ 
« को तुच्छ समझकर १५० रुपये सालाना माहछगुज़ारी देने का इक्तरारनामा 
लेकर, इस्ट-इंडिया-कम्पनी को दे डाला ! बम्बई और उसके आस- 
पास के प्रदेश की HAT उस समय साढ़े वारह रुपये महीने से अधिक 
नहीं समझी गई !!! 

व्यापार-व्यवसाय और जमींदारी आदि aga में पोचु गीज़ लोगों 
की प्रतियोगिता यद्यपि जाती रही, तथापि अँगरेज़ों को भारत में सत्ता- 
विस्तार करते देख योरप के और लोगों के Fe से भी झार टपकने लगी । 
फ्रांस, डेनमाके और ges में भी इंस्ट-इंडिया नाम की कम्पनियाँ 
खड़ी हुईं । उन्होंने मी भारत में व्यापार आरम्भ करके अँगरेज़-कम्पनी 
के Bare को घटाना आरम्भ कर दिया । यही नहीं, किन्तु जमनी और 
स्वीडन में भी इस तरह की कम्पनियाँ बनीं। उन्होंने भी भारत में 
अपनी-अपनी कोटियाँ Get । परन्तु डेनमार्क, जमंनी और स्वीडन की 
कम्पनियों से हमारी उँगरेज़ी इंस्ट-इंडिया-कम्पनी का कुछ भी नहीं 
fret । इन तीनों कम्पनियों का नहत्व इतना कम था कि अँगरेज्ञी 
कम्पनी के साथ ये नास छेने योग्य 'चढा-ऊपरी नहीं कर सकों। परन्तु 
डच और फ्रच कम्पनियों के विषय में यह वात नहीं कही जा सकती । 
उनके कारण अँगरेज-कम्पनी का सुनाफा और Wa ज़रूर कम हो 
गया | डच लोग उस समय सामुद्रिक बळ में अपना सानी न रखते थे 1 
इससे उन लोगों ने हर तरह से अँगरेज़ी ईस्ट-इंडिया-कम्पनी के साथ 
चढ़ा-उपरी आरम्भ कर दी--यहाँ तक कि बळ-्रयोग करके भी अपना 
मतळव Reet में डच लोगों ने कसर नहीं की। भारत ही में अपना 
प्रमुत्व-विस्तार करके डच लोग चुप नहीं रहे । उन्होंने बड़ी फुरती से 
छङ्का, सुमात्रा, जावा और मलाका आदि द्वीपों का भी अधिकांश अपने 
क़उज़े सें कर लिया । इस डच कम्पनी ने अँगरेज़-ब्यायारियों की कम्पनी 
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के साथ जी-जान होमकर प्रतियोगिता की । इस कारण दोनों में fir, 
waa पैदा हो गया । एक दूसरी को नीचा दिखाने की aad 
कोशिश करती रही । यहाँ तक कि कभी-कभी मार-काट तक कोर. 
नौबत आई । बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ झेलने के वाद अँगरेज़-व्यापारि/ 
को इन डच व्यापारियों की प्रतियोगिता से फुरसत मिली । कोई ह॑ 
वपं तक उनके साथ तरह-तरह के alee खेळे गये । अन्त ia 
लोगों ने आजिज़ आकर भारत से अपना सरोकार छोड़ दिया । | 

, अव अकेली फ्रेंच कम्पनी का सामना अँगरेज़ों को करना पदा! 
इस फ्रेंच कम्पनी का भी आन्तरिक अभिप्राय भारत को धीरे-धीरे अपं 


अब अगरेजों को अपना बल, विक्रम और प्रभाव बढ़ाने में रोकनेवाल 
कोई न रहा--फ्ंच, पोर्चु'गोज, डच सब ने उनके लिए रास्ता साई 


: व्यापार-वृद्धि के साथ-सार् 
राज्य-इृद्धि भी होने लगी । एक के बाद दूसरा प्रान्त उनका | 
होता ग्या | DEA ने Se राज्य की नींव और सी मज़बूत कर दी। 
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चारन हेस्टिंग्ज इस्ट-इंडिया-कम्पनी के पहले गवनर-जनरल हुए । 
उम्हींने सव से पहले भारत-वासियों की रीति, रस्म और स्वभाव आदि 
का ज्ञान प्रा करने की कोशिश की | उस समय भारतवासी बोझा 
ढोनेवाळे पछुओं के समान समझे जाते थे। उनके देश में क़्दम रखना 
सि रुपया कमाने के लिए ही ज़रूरी समझा जाता था । खेर | वारन 
हेस्टिंग्ज ने कहा कि जिन लोगों से और जिन लोगों के देश से हमें इतना 
लाभ है उन पर, जहाँ तक हमें कोई हानि न पहुँचे, अच्छी तरह शासन 
करना चाहिए | परन्तु सुशासन की योग्यता आने के लिए भारतवासियों 
के इतिहास, विश्वास, धम्मं, साहित्य आदि का ज्ञान होना ज़रूरी 


| समझा गया | अतएव वारन हेस्टिंग्ज ने अपने अधीन कम्मचारियों का 
। ध्यान इस ओर दिलाया और सर विलियम जोन्स ने पहले पहल संस्कृत 


सीखना आरम्भ किया | 

सर विलियम बङ्गाल की 'सुप्रीम कोट” के जज थे। उन्हींने 
१७८४ इसवी में वङ्गाळ की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की 
और इम लोगों के धरम्म-शाख का अध्ययन आरस्म किया । क्योंकि 
विना mima के ज्ञान के भारतवासियों फे gei का 
फैसिळा करने में Sata जजों को बेहद कठिनाई का सामना करना 
पड़ता था और दत्तक आदि छेने का विषय उपस्थित होने पर वारन 
हेस्टिंग्ज को पंडितों की शरण छेनी पड़ती थी। सर विलियम जोन्स 
ने किस तरह संस्कृत सीखी, इस पर एक लेख पहले ही लिखा जा 
चुका है | इस काम में उन्हें सैकड़ों विज्न-ब्राधायें हुईं । पर सब को पार 
करके सर विलियम ने, मतळब भर के लिए, संस्कृत का ज्ञान प्रास ही 
कर लिया । अरबी और फारसी तो वे ईगलेंड ही से पढ़कर आये थे । 
संस्कृत उन्होंने यहाँ पढ़ी । पूर्वी देशों की भाषाओं में से यही तीन 
भाषायें, साहित्य के नाते, उच्च और बड़े काम की समझी जाती हैं। 
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सर विलियम ने पहले age का अनुवाद किया | यह अनुवाद १७९, 
इसवी में छपा । इससे वड़ा काम निकला । अँगरेज़ जजों को भारती 
पण्डितां की जो पद्‌-पद्‌ पर सहायता द्रकार होती थी उसकी ae) 
बहुत कम रह गई । भारतवासियां को अपने धम्मेशास्त्र के अनुसार न्या! 
कराने में तव से aga सुभीता हो गया । | 

इसके बाद संस्कृत-नाटको का नाम सुनकर सर विलियस जोन्स) 
नाटकों का पता ware आरम्भ किया और GRIST नाटक को पढ़ा 
उसका अनुवाद अगरेजी में किया । इस नाटक ने योरप के Rene 
जनों की आँखें खोळ दीं। तब तक योरप वाळे भारतवासियों को, za 
ऊपर कहा जा झुका है, निरे weet समझते थे । उनका ख़याल ath 
भारत में कुछ भी साहित्य नहीं है और जो कुछ है भी वह किसी का 
का नहीं। तव तक योरप वालों की दृष्टि में भारतवासी अत्यन्त ही इथ 
की दृष्टि से देखे जाते थे । घृणा की इष्टि से तो वे अब भी देखे जाते है. 
पर अब और तव में वहुत अन्तर है । तब हम लोगों की गिनती कुछ 
SRAM की हाटेनटाट, graa और जल आदि महा असभ्य जाहिए 
में थी और भारत की कुछ कद्र यदि को जाती थी तो सिफ इसलिए 
उसकी बदौलत करोड़ों रुपये बिझायत छे जाने को मिळते थे । ee 


देखकर वे लोग सुग्ध हो गये | 


अनुवाद जेन और फ्रेंच आदि अनेक भापाः | 
तत्तदेशवासियों ने भी उसकी श्रेष्ठता Hee 
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हो गया कि नाव्यविद्या में हिन्दू-सन्तान उन लोगो से यदि बढ़ी हुई. 
नहीं है तो कम भी किसी तरह नहीं। दे यह भी जान गये कि जिस 
औक-भाषा के साहित्य की श्रेष्ठता के वे लोग इतने क्रायळ हैं, संस्कृत का 
साहित्य उससे भी, किसी-किसी अंश में, आगे दढ़ा हुआ है । प्राचीनता 
में तो संस्कृत-साहित्य की बराबरी किसी भी भाषा का साहित्य नहीं 
कर सकता । 

शकुन्तला के रचना-कौशल को देखकर योरपवालों को जितना कौतू- 
हल हुआ उसके कथानक का विचार करके उससे भ अधिक exert 
हुआ | उसके कथानक का साइइय उन्हें एक मरक कहानी में मिल गया | 
और जब उन लोगो ने विक्रमोवंशी देखी तब उसके कथानक की 
भी aaa उन्हे ग्रीक-भापा की एक कहानी में मिली । इस पर उन 
लोगों के आइचय्ये की सीमा न रही । वे सोचने लगे कि क्या बात है 
जो इन असभ्य अथवा अद्धेंसभ्य भारतवासियों की बातें उनके पूज्यतम 
आक लोगों की बातों से मिलती हे । कहीं दोनों के पुरुषों का किसी समय. 


। एकत्र वास तो नहीं रहा ? यह तो साधारण आदमियों की बात हुई । 


भापा-शास्र के जाननेवालों को, पुरातरत-वेत्ताओं को, तथा पुरानी कथा- 
कहानियों का ज्ञान रखनेवालों कों तो विश्‍वास सा हो गया कि इस साम्य 
का ज़रूर कोई बहुत बड़ा कारण है । झङ्न्तला के पाठ और ARTS 
की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से सर विलियम जोन्स के सिवा 
meg विळकिन्स और हेनरी टाम Steg आदि और भी TE IRT 
विद्वानों को संस्कृताध्सयन की ओर रुचि हुईं | नई-नई खोज होने लगी; 
नई-नई पुस्तकं यने लगीं । फळ यह हुआ कि इन गौराङ्ग-पण्डितों को 
संस्कृत के सैकड़ों शब्द ग्रीक आदि योरप की प्राचीन भाषाओं में प्रायः 
तद्वत्‌ अथवा कुछ फेरफार के साथ मिल गये। इससे इन लोगों के 
amazi प्रकार के आतङ्क का ठिकाना न रहा। अरे, 
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इन वहदशी हिन्दुस्तानियों की प्राचीन भाषा क्या किसी समय हमारे, 
पूर्व-पुरुषों की भाषा थी ! | 
वस फिर क्या था, योरप के कितने ही पण्डित काव्य, नाटक, झी. 
हास, where आदि का अध्ययन जी रूगाकर करने टगे । जमेची 
वान शेलीजल और वान erate आदि प्रकाण्ड पण्डितों ने बढ़ी 
सरगरमी से संस्कृत सीखना शुरू किया । जब इन लोगों को वेद प॑ 
और समझने की शक्ति हो गई तव इन्होंने अपना अधिक समय ah 
अन्थों ही के परिशीलन में लगाना आरम्भ किया | इससे उनकी al 
खुळ गई' । संस्कृत-शिक्षा का प्रचार ईँगरिस्तान और जर्मनी के शि, 
फ्रांस, हाळेंड, अमेरिका और रूस तक में होने रगा । वेदिक अन्या र. 
इन विद्वानों ने एक स्वर से दुनिया के सब ग्रन्थों से पुराना माना गै. 
उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार की चर्चा आरम्म हो गई। तव से आज #| 
योरप में कितने ही विद्वान्‌ ऐसे हो गये हैं और कितने ही होते जातो. 
जिनकी कृपा से संस्कृत-साहित्य के नये-नये रत्न हम लोगों को प्राप्त है 
और अब तक प्रास होते जाते हैं । E 


'स्वाथसाधन 


योरप के विद्वानों ने जो अनेका 
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wera अन्थ प्रकाशित किये हैं, अनेकानेक वेदिक रहस्यों का 
उद्घाटन किया है, हमारे और अपने पूरवेजों के किसी समय एकत्र 
एक ही जगह रहने और एक ही भाषा बोलने के विषय में जो 
प्रमाणपूर्ण अनेकानेक पुस्तकें लिखी हैं उसके लिए भारतवासी उनके बहुत 
कृतज्ञ हैं। यदि हमारी देववाणी संस्कृत की महिमा से आकृष्ट होकर 
योरप के विद्या-च्यसनी जन उसका परिशीलन न करते तो भारत में राजा 
और प्रजा के बीच इस समय जैसा भाव है, शायद Sat कभी न होता। 
बहुत सम्भव है, पूर्ववत्‌ हम लोग पश्ुओं ही की तरह लाठी से हाँके 
जाते । अतएव हम लोग अँगरेज़-कम्मंचारी, योरप के विद्वान्‌, संस्कृत 
भाषा और महाकवि कालिदास के बहुत अरणी हैं । विशेष कर कालिदास 
ही की वदौऊत हमारी सम्यता और विद्वत्ता का हाल यूरपवाों को 
सालस हुआ है। हमारा wal है कि हम कालिदास की पूजा करे और 
बैक संस्कृत सीखें | 
oe [ फरवरी १९०९ 
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६--योरप के विद्वानों के संस्कृत-ठेख | 
ओर देव-नागरी-लिपि 

हिन्दुस्तान में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगरेज़ी जैसी ee और 

विदेशी भाषा में वदे-बडे गहन मन्थ छिखे है, जो अ#गरेजी के aha 

पन्नों और सामयिक पुस्तकों का बढ़ी ही योग्यता से सम्पादन करते हैं 

जो अँगरेज़ी में ARATE वक्तृता देते हैं और जिन्हें अँगरेज़ी भाषा 

माठृ-माषा ही सी हो रही हे । कितने हो भारतवासियों की लिखी हुई 


अंगरेज़ी-पुस्तकें विलायत तक के 
पुस्तक-प्रकाशक वड़े ही आअह और 
उत्साह से प्रकाशित करते हैं और लेखकों को हज़ारों रुपया पुरस्कार भी 


Zir अब भी, समय समय पर, वहा करते È । हम छोगों at 
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योरपं के विद्वानों के संस्कृत-ठेख और देव-नागरी-लिपि ५१ 
जायें, पर, यदि उसके विषय में कभी कुछ कहेंगे तो अपनी ही भाषा 
में, fat तो अपनी ही आपा में, व्याख्यान देंगे तो भो अपनी ही 
भाषा में । संस्कृत पढ़कर ये लोग अधिकतर भाषा-विज्ञान और संस्कृत 
शाखा के सम्बन्ध ही में लेख और पुस्तकें लिखते हैं । कोई प्राचीन 
पुस्तकां के अनुवाद करते हैं; कोई वेदिक-साहिस्प-सागर में गोता ळ्या 
कर नये-नये तत्वरल हूँ निकालते हैं; कोई साहित्य की अन्य शाखाओं 
का अध्ययन करके उसकी तुळनामूडक समारोचना करते हें । परन्तु यह 
सब वे अपनी ही मातृभाषा में करते हें । उन्हें संस्कृत-साहित्य से 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें संस्कृत ही में छिखने की आवश्यकता भी नहीं | 
संस्कृत में feat से कितने आदमी उनके छेख और पुस्तकं पढ़ सकं ? 
बहुत ही कम । और जो पढ़ भी सके उनमें से भी बहुत ही कम भारत- 
वासी पण्डित पेसी पुस्तकं मोळ ले सकें । शायद इसी से योरप के 
संस्कृत संस्कृत-भाषा और देवनागरी-लिपि में अपने विचार प्रकट करने 
का अभ्यास नहीं करते । अतएव यदि कोई यह कहे कि उनमें संस्कृत 
लिखने का माद्दा ही नहीं तो उसकी यह बात न मानी जायगी । 
अभ्यास से क्या नहीं हो सकता ! योरपवाळे सैकड़ों काम ऐसे 
करते हैं जिन्हें देखकर अथवा जिनका वर्णन पढ़कर इम लोगों 
को अपार आइचयं हे. । अतएव अभ्यास करने से अच्छी संस्कृत 
fea लेना उनके लिए कोई बढ़ी बात नहीं । वह उनके लिए 
सवथा साध्य हे । जो लोग भारत आते हैं ओर यहाँ कुछ समय तक 
रहते हैं उनके लिए तो यह बात और भी सहल है | 

इस पर भी कई विद्वान्‌ योरप में ऐसे हो गये हैं, और अब भी कई 

हैं, जिनकी लिखी संस्कृत-भाषा देखकर मालस होता है कि वह 
उन्हे करतछगत आसलकवत्‌ हो रही है। डाक्टर बृलर और Reda विना 
Wierd बातचीत कर सकते थे । कुछ समय हुआ, रूस के एक 
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विद्वान्‌ भारत आये थे। वे भी अच्छी 
की संस्कृत वोली में यदि कोई विलक्षणता होती है तो वह उच्चारण ga. 
fart है । परन्तु इस प्रकार की विलक्षणता स्वाभाविक È । हम होगे 
की अँगरेज़ी भी तो विलक्षणता से खाली नहीं | 

कोई साठ वर्ष हुए, जेम्स राव area नामक एक विद्वान्‌, 
बनारस के गवनंमेंट-काळेज में, प्रधान अध्यापक थे । वे संस्कृत के भन्छे 


नाम ह—Synopis of Science, उसमें योरप और भारत के शाखो 
का सारांश, FT और संस्कृत-भाषाओं में, है । बालेंटाइन साहब 
की यह इस्तक देखने छायक्त है।इस पुस्तक को छपे और प्रकाशित 
E वप से अधिक समय हुआ । इसका दूसरा संस्करण, जो हमारे 
सामने है, मिज़ोपुर के आफेन-स्कूल-प्रेस का छपा हुआ है। न्याय, सांख्य, 


में । गौतमीय न्यायशाख के आधार पर साध्य की है। 
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योरप और भारत के शास्त्रीय सिद्धान्तों में जहाँ-जहाँ विरोध हे वहाँ-वहाँ 
योग्यता-पूवेक वह विरोध स्पष्ट करके दिखलाया गया है | परन्तु किसी 
के मत, सिद्धान्त या विवेचन पर कटाक्ष नहीं किया गया | एक उदाहरण 
लीजिए | गोतम-सूत्रों के आधार पर वालेटाइन साहब ने एक जगह 
क्षपवर्ग, अर्थात्‌ मोक्ष की व्याख्या कर के यह लिखा-- 

“qg श्खोत्पत्तियथा न स्यात्‌ विमोक्षो विध्वंसः तथा च ` 
Te +सोत्पत्तिपतिबन्धको दुःखध्वंसः परमपुरुषार्थस्त त्त्वज्ञानेन 
प्राप्त्य इति गौतममतम्‌ |” 
` इसके आगे ही आपने अपने, अथात्‌ योरप के तत्त्वज्ञानिया के, मत्त 
का इस प्रकार निदुशन किया-- 

“अस्मन्मतं तु नैवंविधदुःरूध्बंसमात्र परमपुरुषार्थः | तस्या- 
भावरूपतया तुच्छत्त्वेन स्वतो भनोहरत्वाभाचात्‌ । किन्तु परम- 
पुरुषार्थ दुःखध्वसादन्यत्‌ किमपि स्पृहणीयमस्ति। यद्वा तद्वा 
तदस्तु, तत्‌ सर्वथा सर्वज्ञस्य परमद्यालोः परमेश्वरस्यैव प्रसादेन 
तद्भक्तः प्राप्यमस्तीति |” 

इसी तरह बराबर आप, जहाँ जहां आवश्यकता थी, अपना मत 
देते गये हैं । पर कहीं भी अनुचित आक्षेप किसी धम्मं, मत या सिद्धान्त 
पर नहीं किया । 

- TBA साहब की पूर्वोक्त पुस्तक के आरम्भ में जो उपोद्वात, 
बँगरेज़ी में, हे उसमें आपने कितनी ही ज्ञातन्य बातों का समावेश किया 

* है। उसमें आपके उदारतापू्ण विचारों की बड़ी ही भरमार है । आपने 
तरवज्ञान को सब ज्ञानों से श्रेष्ठ समझकर पहले उसी का विचार किया 
है। पुस्तक के उत्तराद्धे के आरम्भ में आपकी लिखी हुईं एक छोटी सी 
भूमिका, संस्कृत में भी, है उससे भी आपके हृदय के औदाय्य का 
सोता सा बह रहा है.। उसका कुछ अंश हम नीचे उद्छ॒त करते दै-- 
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“सुनिपुणानां बुद्धिमतां विचारे परस्परविरोधः केवलं ge 
हेतुः | वादिप्रतिवायभिमतार्थ्याभेदेऽपि यदि तयोभाषाभेदम. 
Fa भेदावभासः Sores ह सोऽपि तथैव | अन्योन्यमतपरीक्षणात्पूरं 
रादिकं निष्फलत्वाद्नुचितम्‌ । अपि च यज्ञ केवढं 
विवदमानयोद्व॑योरपि आन्तिसूलकविवाददूरीकरणार्थः sae, 
मदाफलत्वात्प्रशस्यस्तत्र भूखण्डद्वयनिघासियावद्व्यक्तीनां परस्पर 
विवाददूरीकरणार्थप्रयत्नः प्रशंसायोग्य इति कि वक्तव्यम्‌ | पताः 
RARA पुरुषः संपूर्णेफलपराप्तावापे न निन्द्यः | भारतवषी: 
यायजनानां प्राचीनमतभ्नन्धपरिपालनं तत्प्रेम च तेषां महास्तुति- 
कारणम्‌। एवं प्रतिदिन बद्धेमानस्वमतत्रन्थाभ्यासजनितसततश्ञानः 
TAT सन्तुष्यन्तो यूरोपीयलोका अपि न Rea: | 
यूरोपीयजनो भारतवर्षीया्यो्त बास्तवमपि a जह = 
WA यथाथतो5विज्ञाय निन्देत्तव्नुचितमेव | एवं यदि भारतीय- 
जनो यूरोपीयमतमविज्ञाय निन्देत्तदपि तथेव । एवं चान्यत्र 


a 


। अतो विचारिणोद्धेयोरेकविषये मतः 


मतैक्ये विवादों न भवेत्‌ ।” 


इसीलिए आपने यह उभयभापात्मक न्यायकौसुदी नामक शाख" 
Cs पुस्तक के इस अवतरण 

इम लोगों को और 
उपदेश की आहि हो सकती है । इस इसने बड़े अचतरण देने का तब 
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यह है कि पाठक aca साहब के उस उद्देश को भी समझ जाये 
जिससे प्रेरित होकर उन्होंने यह अन्थ लिखा और साथ ही उनकी 
संस्कृतज्ञता का अन्दाज़ा भी 'उन्हें हो जाय | आपकी संस्कृत बड़ी ही 
सरल और सुबोध है । पुस्तक भर में आपने इसी तरह की प्राअल भाषा 
लिखी है । आपको संस्कृत में पद्यरचना का भी अभ्यास था। पाठक 
कह सकते हैं कि, सम्भव है, उन्होंने इस पुस्तक को किसी बनारसी 
पण्डित की सहायता से लिखा हो। ऐसी ag के लिए जगह अवश्य 
है। काशी में, विशेष करके कालेज सें, पण्डितों के बीच रहकर उन्होंने 
पण्डितों से सहायता ली हो तो कोई आश्रयं की बात नहीं। परन्तु 
बालेंटाइन साहव की संस्कृत पण्डितों की जैसी छच्छेदार संस्कृत नहीं । 
वह इतनी सरळ और स्वाभाविक है कि प्रकाण्ड पाण्डित्य की गन्ध 
उससे ज़रा भी नहीं आती । वह पुकार-पुकारकर कह रही है कि में 
काशी के पण्डितों की करामात नहीं । इस भीतरी साक्ष्य के सिवा हमारे 
पास पण्डित मथुराप्रसाद्‌ मिश्र का भी साक्ष्य है। वे वाछेंटाइन साहब 
के समय ही में बनारस-काळेज में थे और वालेंटाइन साहब ही की 
सूचना के अनुसार रुघुकोसुदी का अनुवाद उन्होंने हिन्दी में किया था । 
इस प्रवन्ध के लेखक ने उनके सुख से सुना था कि बालेंटाइन साहब 
अच्छे संस्कृतज्ञ ही न थे, किन्तु अच्छे संस्कृत-वक्ता और अच्छे संस्कृत- 
लेखक भी थे | 

१८३४ इसवी में जे० भ्यूर साहब बनारस-काछेज के प्रधानाध्यापक 
ये। चे भी संस्कृत में अच्छी योग्यता रखते थे। यह बात उनके एक अन्य 
से प्रमाणित है । यह अन्य adtadt पाँच feat में है । इसका नाम 
&<—"Original Sanskrit Texts on the Origin and 
History of the People of India, their Religion and 
Institutions.” इसके सिवा बालेंटाइन साहब ने भी म्यूर साहब को 
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४५५५८४८५८८... 


संस्कृतशता और योग्यता की गवाही दी है । अपनी न्यायकोसुदी क्ष 
डैंगरेज़ी-भूमिका में उन्होंने लिखा है-- 

“Mr. Muir delivered lectures, in Sanskrit, on 
Moral and Intellectual Philosophy; and the sentiments 
which he then inculeated have often, since that 
time, furnished topics for discussion in the 
College.” j 

R साइव जब संस्कृत में लेकचर दे सकते थे तब चे अवइग्र ह 
अच्छी तरह संस्कृत बोल लेते रहे होंगे यह उनकी संस्कृतज्ञता भौ! 
सम्भाषणशक्ति का प्रमाण हुआ | यह वात तो डाक्डर टीबो और वीनिए 
साहव आदि संत्कृत-विद्वानो में भी पाई जाती है। म्यूर साहब में एफ 

विशेषता थी । वे संस्कृत लिखते भी थे । गद्य ही नहीं, पद्य भी। 
उनकी लिखी हुई मत-परीक्षा नामक एक बहुत वड पुस्तक संस्कृत-पत् 

यः SEIE पच wrat 
स जातु nk जातु नास्तीति ॥ 
ततः किदो हि. सप्रमाण the 
अन्त परतिभाति परीक्षणात्‌ ॥ 


दिमास्तस्याः sea: कति चाभवन्‌॥ 
इन पथों की रचना कह रही है कि ये म्यूर साहब ही के लिखे हुए 


हैं। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि वे at 
IA संस्कृत बोल भी सकते थे 
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The Light of Asia, Indian Poetry, Secret of 
Death आदि पुस्तकों के लेखक सर एडविन aie का नाम पाठकों 
में से बहुतों ने सुना होगा । आपकी भी गिनती संस्कृतजञों में है । 
१८९६ में आपने चोरपब्चाशिका का पद्यात्मक-अनुवाद अँगरेज़ी में करके: 
मूल-सहित उसे प्रकाशित किया | परन्तु टाइप में नहीं, लीथो में । प्रत्येक: 
पृष्ठ को आपने अपने ही हाथ से खींचे गये चित्रों से भी esga किया । 
ऐसा करने में किसी किसी पद्य के भाव को आपने चित्र में भी अलडुकृत 
कर दिया । आपकी लिखी हुई चौरपञ्चाश्षिका की. कापी लीथो में छपी 
हुईं हमने खुद देखी और पढ़ी है । आपके नक्कल किये हुए पद्यो में से कई. 
पद्यं में नुटियाँ हैं । परन्तु वे क्षम्य हैं । 

फ्रेडरिक पिनकाट, भट्ट मोक्षमूछर और अध्यापक सुग्धानलाचाये की 
नागरी-छिपि के नमूने तो “सरस्वती”? में निकल ही चुके हैं । डाक्टर ग्रिय- 
संन भी अच्छी देवनागरी लिपि लिख सकते हैं। उनसे और इन पंक्तियों 
के लेखक से, एक a, कविता की भाषा के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार 
हुआ । इस विषय में आपने अपने हाथ से बावू इरिइचन्द्र की स्वेश्ुत 
सम्मति लिख भेजी थी--“'भाव अनूठो चाहिए, भाषा कोऊ होय? 

आपकी भी वही राय है जो बावू charg की थी | डाक्टर साहब 
अनेक पूर्वी भाषाओं और बोछियों के ज्ञाता हैं। हिन्दी भी आप बहुत 
अच्छी जानते हैं; परन्तु लिखते नहीं । हमारे प्राथेना करने पर भी आपने 
हिन्दी में लेख लिखने की कृपा न ati कुछ भी हो, देवनागरी आप 
सफ़ाई और शुद्धता के साथ लिख सकते हैं । इसमें सन्देह नहीं । 

आर० पी० ड्य इस्ट साहब इन प्रान्तो में सिविल्यिन हैं । कुछ समय 
पहले आप रायबरेली में डेपुटी कमिशनर थे । आप हिन्दी, उदू ओर 
फारसी के अच्छे पण्डित हैं। शायद आप अरबी भी जानते हे । बढ़े 
विद्वान्‌, बड़े विद्याव्यसनी और बढ़े पुरातत्वम्रेमी हैं। आपके लेख 
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एशियाटिक सोसाइटी आदि के wie सें निकला करते हैं। आपकी 
देवनागरी लिपि बड़ी ही सुन्दर और स्पष्ट होती है । झुद्ध भी होती है। 
साचे १९०७ में इस लेखक के पत्र के उत्तर में आपने कृपा करके एक प 
लिखा था । उसके लिफाफे पर अँगरेजी के सिवा देवनागरी में भी पता 
लिखने की आपने कृपा को थी । 

जो कुछ यहाँ तक लिखा गया, उससे सिद्ध हुआ कि योरप के विद्वा 
यदि अभ्यास करे तो पूर्वी देशों की भाषायं और लिपियाँ उसी तरह लिस 
सके जिस तरह कि भारतवासी Sates भाषा और रोमन लिपि Ra | 
सकते हैं । 

[ अगस्त १९१२ 


ee 


७--अंगरेजों का साहित्य-प्रेम 

इमारे हिन्दी-साहित्य की दशा बहुत गिरी हुई है । इसका कारण | 

यह है कि हमारे यहाँ के लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताओं को |. 
यथेष्ठ घन-भासि नहीं होती । सवसाधारण लोगों में पुस्तक खरीदने और | 
पढ़ने का उत्साह और झोक नहीं के बराबर हे । खोे-खरे a पहचान 
करनेवाले समालोचको का भी अभाव है । पहले तो अच्छी पुस्तकं Ret | 
ही नहीं जातीं; यदि कोई लिख भी गई तो Ses को उसकी मिहनत | 
का भरपूर बदला नहीं मिटता; यहाँ तक कि बेचारे अकाशक को अपनी | 
गत तक वसू करना भुशकिल हो जाता है । पर Ease की दशा | 
पश की ठीक उर्दी है । वहाँ के लेखका, प्रकाशकों और yerr fati | 
की हमेशा पाचों घी में रहती हैं। सर्वसाधारण में पुस्तके खरीदने | 
और सने का शौक इतना बदा-चदा है कि सि एक ही दिन में किसी | 
१ इस्तक की हजारों कापिया चिक जाती हे । छोटे-छोटे लेखकों | 
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तक को इतनी काफ़ी आमदनी हो जाती है कि उन्हें. दूसरा रोज़गा 
' नहीं करना पढ़ता | अच्छे लेखकों की तो बात ही जुदा है। वे तो थोडे 
ही दिनों में अच्छे HTS माळदार हो जाते हैं । अँगरेज़ी-साहित्य के उन्नत 
gar में होने का यहो सुख्य कारण है । एक साइव ने अँगरेज़ी साहित्य के 
आर्थिक पक्ष को छेकर एक लेख लिखा है । उसमें से सुख्य सुख्य दो- 
चार बातें हम यहाँ पर लिखते हैं । 
fade के समालोचको का यह स्वभाव सा हो गया है कि वे नये 
' अन्यकारो की पुस्तकों की बड़ी कड़ी समालोचनाये करते हैं और पुराने 
तथा प्रसिद्ध छेखकों को असम रखने.की चेष्टा किया करते हैं। अंगरेज़ बडे 
ही साहित्य-प्रेमी हैं । इसका प्रमाण यह है कि नई पुस्तकें खव महँगी 
होने पर भी बहुत बिकती हैं । और एक-एक पुरानी पुस्तक के सैकबों 
सस्ते से सस्ते संस्करण छपते हैं। जो चीज़ अँगरेज़ों को पसन्द आ गई 
उसके लिए ad करने में वे बड़ी दरिया-दिली eet हैं। वे 
' यार्चयंजनक, मनोर्षक और शिक्षाप्रद बाते बहुत पसन्द करते हैं । 


_ इसीसे वे खेछ-तमाशा, शिकार, अगम्य देशों की यात्रा और जीवन- 
_ परिःस्पन्धी पुस्तकों के चढ़े atta हैं । 


ies में ऐसे aga से पुस्तकालय हैं जो नियत चन्दा देने पर अपने 
को पुस्तके पढ़ने को देते हैं। कैसी ही महँगी कोई पुस्तक क्यों 
ने हो, ये उसकी हज़ारों कापियाँ छेने का ठेका, उसके छप जाने के पहले 
ही, ले लेते हे । इससे पुस्तकें खूब महँगी हो जाती हैं। अकेले 'टाइम्स' 
के पुस्तकाळ्य के ८०,००० चन्दा देनेवाळे मेम्बर हें । ईले के वत्तेमान 
प्रसिद्ध उपन्यास-लेखकों में से किसी का उपन्यास ज्यों ही छपा त्यही 


Ot सेसवरों के लिए बारह gare फापियाँ वह तुरन्त छे छेता है। हमारे 
| कों को मालम है कि महारानी विक्टोरिया के सा इ ही में 
! डेलकाकार प्रकाशित हुए हं । यह इद से ज्ञियादा महेंगी पुस्तक है। 
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तिस पर भी उक्त पुस्तकालय ने अकेले ही इस पुस्तक की ४५,०० 
रुपये की क्रीमत की Res ख़रीद ली हैं। 

पर जैसे नई पुस्तकें अधिक से अधिक महँगी होती जाती हैं 
ही पुरानी पुस्तकों के सस्ते से सस्ते संस्करण, सैकड़ों की तादाद मे 
निकलते चले आते हैं। अँगरेज़-छेखकों और प्रकाशकों ने अपने तजे 
से यह नतीजा निकाला है कि सस्ती पुस्तकों से लोगो को पढ़ने झन 
चसका जहाँ एक वार लग गया तहा चे नई पुस्तकं, 
खरीदने को मजबूर होते हैं । | 

यह कहने की आवश्यकता नहीं . कि सारे साहित्य-च्यापार की ज| 
लेखक ही हैं। उन्हीं की कद्र या नाक़्द्री पर साहित्य की sara] 
अवनति का दारोमदार हे । यह कहा जा छुका है कि ईगलेंड के ta] 
खूब रुपया पैदा करते. हें । इसके कुछ उदाहरण भी सुन लीजिए | al) 


> 


Cae” और ““ब्लेक उड” नामक दो प्रसिद्ध मासिक पन्न हैं। वे अफे| 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शब्दार्थ-विचार ६१ 
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सवा दो रुपये, या प्रति पंक्ति साढ़े बाईस रुपये !!! वेल्स नामक एक 
aga अपने लेखों के लिए प्रति एक हजार शब्दों के ४९५ रुपये पाते हैँ । 
ही वार्ड नाम की एक मेम साहबा को अमेरिका की मासिक पुस्तकें 
उनके उपन्यासों की लिखाई एक लाख शब्दों के डेढ़ लाख रुपये देती हैं !!! 

मतलव यह कि इस समय इईँगलेंड के ग्रन्थकारो की दृशा बहुत 
अच्छी है | gear करे भारत के अन्थकारों को भी ऐसे सुदिन देखने का 


सौभाग्य प्राप्त हो ! 


—_————= 


८~—शब्दा्थ-विचार 
संस्कृत के अनेक अन्थो के आधार पर, पण्डित गणेश सदाशिव SS 
ने, मराठी में, साद्दित्य-शाख्न-सम्बन्धी एक अन्य लिखा है । उसमें शब्द 
. और अर्थ का, साहित्य-शाख्न के नियमों के अनुसार, थोड़े में, अच्छा 
. बन है। यह लेख, प्रइनोत्तर के रूप में, उसी के कुछ अंश का भावार्थे है। 
| RR —aeg किसे कहते हैं ? 
. उत्त--ज़िससे अर्थ का बोध हो ऐसे एक अक्षर या अनेक अक्षरों के 
. समुदाय को शब्द कहते है । 
. 1०--अर्थ-बोघकता के विचार से कितने प्रकार के शब्द होते हैं! 
४ 3०--तीन प्रकार के--वाचक, लक्षक और व्यज्षक | 
i हा शब्दों का क्या लक्षण है ? 
i ०--जिस शड्द्‌ के जिस अर्थ का नियमपूर्वक बोध होता है वह शब्द 
| उस अर्थ का वाचक कहलाता है और जो अथ उस वाचक शब्द 
से बोधित होता है वह अर्थ उस. शब्द का वाच्याथ कहलाता È । 
उसी का नाम शक्यार्थ, सुख्याथ, या सार्थ भी है । इस व्यापार 
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A 
का नाम शक्ति या अभिधा-दृत्ति है । उद्ाहरण--“घट” शन 
नियमपुर्चक एक पात्न-विशेष का वोध होता है । इसलिए y 
पात्र-विशेष का वाचक और पात्न-विशेष उसका वाच्यार्थ है | 

प्र्टऱ्लक्षक शब्द किसे कहते हैं ? 

उ०--जब किसी शब्द के वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ ged) से aay 
मतलब ठीक-ठीक समझ में नहीं आता तव उस शब्द stall 
और अर्थ ऐसा कल्पित कर लिया जाता है जिससे वाकम कामत. 
लब ठीक-ठीक निकळ आवे | इस तरह फा कल्पित अर्थ उस शद | 
का लक्ष्या थ और वह शब्द उस अर्थ का लक्षक कहलाता है । इप |. 
शब्द्‌-व्यापार या शब्द-शक्ति का नाम लक्षणावृत्ति है | उदाहरण- 
“पेग के डर से सारा शहर भाग गया” | इस वाक्य में “शह 
शब्द का वाच्य, अथात्‌ मुख्य अर्थ प्रदेश-विझेप हे । परन्तु किसी 
प्रदेश का भाग जाना असम्भव बात है। इसलिए “शहर” | 
शब्द से शहर में रहनेवाळे आदमियों का बोध होता हे । अतएव | . 
शहर शब्द शहर में रहनेवाले आदूसियों के अर्थ का लक्षक और | 
शहर में रहनेवारे आदमी उसका BRITT È I ! 

रूढ़ि और प्रयोजन के अनुसार लक्षणा होती है । जो लक्षणा रहि मे| 
करी है उसे निरूद॒लक्षणा और जो प्रयोजन के agar होत | 
उस प्रयाजनवती लक्षणा कहते हे | पूर्वोक्त उदाहरण में जो लक्षणा है | 
वह निरूढ-जक्षणा है; क्योंकि वह रडि के अनुसार हुई है। | 

प्रर--व्यक्ञक शब्द किसे कहते हं? ` ० 

उ०--बाच्य और Bet अर्थो के सिवा एक तीसरे ही अर्थ की मीति | 
जिस नद से होती है वह शब्द उस अथे का व्यक्षक और वह अथे उर ः 
शब्द का व्यंग्यार्थ कहलाता है । उदाहरण---. “गोविन्द स्वामी की |. 

' भयाग सें, त्रिवेणी पर है।” यहाँ त्रिवेणी शब्द के वाच्यार्थ, | 
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ञल-प्रवाह, के ऊपर कुटी का होना सम्भव नहीं | इसलिए लक्षणा 
करके त्रिवेणी शब्द से त्रिवेणी के तीर का अथे ग्रहण करना पढ़ता 
है । त्रिवेणी के तट पर होने के कारण कुटी की शीतलता और 
पवित्रता की प्रतीति जो मन में होती है वह त्रिवेणी शब्द का 
ब्यंग्यार्थ हे और त्रिवेणी शद्‌ उस व्यंग्याथे का व्यक्षक है। इस 
शब्द-व्यापार का नाम व्यक्षनावृत्ति है।इस उदाहरण में जो 
लक्षणा की गई है वह कुटी के शीत्तलत्व और पतित्रत्व की विशेष 
प्रतीति होने के लिए है । 

प्र--कितनी ave से लक्षणा होती है ? 

उ०--दो तरह से--वाच्यार्थ के साइइ्य के अनुसार और वाच्याथे के 
सम्बन्ध के अनुसार | उदाहरण--'।देवदुत्त, तुम आदमी नहीं, 
वैल हो । यहाँ, बैल के बुद्धि-मान्च आदि गुण, अथात्‌ धम, देव 
दत्त में होने से यह अथे हुआ कि यह बेळ--अर्थात्‌ बैल के सदश 
है । इसलिए इस लक्षणा का नाम साइश्य-निबन्धना है। इसी को 
फोई-कोई गौणी-वृत्ति भी कहते हैं । 

“प्लेग के डर से सारा शहर भाग गया”--इस उदाहरण में शहर 
शब्द से शहर-सम्बन्धे आदुमियों का अर्थ, और “गोविन्द-खामी की 
FA, mama में, त्रिवेणी पर, है”- इसमें त्रिवेणी शब्द से त्रिवेणी-सम्बन्धो 
= = अहण करना पड़ता है । इसलिए ये दोनों लक्षणार्ये सम्बन्ध- 

नधन है। 

i Sere Frm रक्षणा कितने प्रकार की होती है ? 

| aad भकार की--जहत्स्वार्था और अजहत्स्वाथा । 

ae ae का अळ्ग-अळग लक्षण क्या है? 

O अदो वाच्यार्थं का बिल्कुल ही त्याग होता है वाँ जहत्खाओं होती 

| । जैसे, “प्छेग के डर से सारा शहर भाग गया--इस उदाहरण 
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में शहर शब्द के वाच्यार्थ, प्रदेश-विशेष, का सर्वथा त्याग हो न्न 
सिफ उससे सम्बन्ध रखनेवाळे आदमियों का अर्थ लिया गया।। 
इसलिए यह जहत्खाथों हुई । जहाँ लक्ष्याथ के साथ aa 

भी ग्रहण होता है वहाँ अजहत्स्वार्था होती हे । जैसे “aia! 

दही रक्खा है । विल्डी न आने पावे 1” इस उदाहरण ka 
शब्द से एक आणि-विशेष से भी मतलव है और उसके fa 

कुत्ता या कोवा इत्यादि दृही खानेवाळे और भी प्राणियों से ae] 

wa है, क्योंकि कहनेवाले की यह इच्छा नहीं कि सिफ बिल्ही है| 

दही के पास न आने पावे, और प्राणी आवें तो आने दो। अतत | 

यहाँ पर अजहत्खाथों नामक सम्बन्ध-निवन्धना हुई । | 
कोई-कोई, विशेष कर के वेदान्ती लोग, जहदजहत्स्वाथो नामक a) 
*छक्षणा मानते हैं । उसमें वाच्यार्थ के कुछ अंश का त्याग होकर अवशि| 
अंश रक्ष्याथे के साथ अपेक्षित अर्थ का बोध कराता है । यह वहुत Te) 
“और छिए-कल्पना है । इसके उदाहरण की जुरूरत नहीं । i 
प्र०--जैसे शबद में व्य्षकता होती है वेसे ही कया अर्थ में R 
:ड०--हाँ, कमी-कमी अर्थ में भी व्यञ्जकता होती है। जैसे “अरे मा 
Set !” इस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि बचाने के ह|. 

कोई AR । अथवा--'“अरे दस बज गये !”” यह कहने से सूचिं] 

होता है कि स्कूल या दफ्तर इत्यादि जाने का समय हो गया। l 
“म०--छक्षणा के क्या और भी कोडे प्रकार हैं? 
-उ०--हँ । लक्षित-लक्षणा और विपरीत-खक्षणा इत्यादि और भी इसी ; 
कई प्रकार हैं। उदाहरण--''द्विरेफ? शब्द से भोरे के अर्थ |. 

बोध होने से लक्षित-लक्षणा हुई । अथात्‌ जिसमें दो रेफ ह, ऐ|. 

, pistes ने भोरे को लक्षित करके उसके अर्थ का बोध क 
। “आप बड़े होशियार हैं”... इस यामी जहाँ “हो्िं 
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यार” शब्द से “बेवकूफ” का अर्थ अपेक्षित होता है वहाँ विपरीत 
( उल्टी ) लक्षणा होती है। 

«» बहुत से शब्द भी लाक्षणिक होते हैं; जैसे जोड-तोड । इसका 
वाच्यार्थ है जोड़ना और तोड़ना । परन्तु लक्षणा से इसका अथ अबन्ध 
इरता या मेळ मिळाना आदि होता है। उदाहरण--““शिवदत्त, आजकल, 
एक बहुत दबा ठेका लेने के इरादे से जोड-तोड़ GM रहे E 1” इस तरह 
हे बहुत से रूढ़ शब्द व्यवहार में आते हैं । जैसे ““दुवा-पानी” में पानी 
शब्द से दवा ही के समान और चीज़ों का योध होता है । “रोना- 
den”? में पीटना शद्‌ से भी रोने ही का बोध होता है । “हमने तुम्हें 
WA मना किया कि तुम ऐसा कॉम मत करो”--इसमें सौ दफे से 
तिफे बहुत दुफ़े का अर्थ लक्षित होता है । 


[ नवम्बर १९०६ 
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<--हिन्दी-शब्दों के रूपान्तर 
[ बात-चोत | 
गणेशदत्त--मेरी नींद-भूख जाती रही है । 
देवदत्त--क्यों ? | 
ग०--हिन्दी के कुछ छेखक हिन्दी के कुछ शब्दों की बड़ी ही KA 
करते हैं। वे उन्हें एक रूप में नहीं लिखते । कोई “दिये! खिग |. 
है, कोई “दिए” । इस विषमता ने मेरे sax में झूछ उत्त 
कर दिया 2 | 
दे०--कहिए, इसका क्या इलाज किया जाय ? | 
ग०-मेरा बनाया एक नियम या सूत्र जारी करा दीजिए। उफ़े| 
अनुसार काम होता देख मेरा झूछ दूर हो जायगा और पिर 
पूर्ववत्‌ खाने-पीने रूगूँ गा | शब्दों में एक-रूपता भी आ जायगी! 
दे०--अपना सूत्र सुनाइए | ; 
ग०--सुनिए--किली शब्द का कोई रूप यादि स्वरान्त या UST) 
किये विना लिखा न जा सके, तो उस शब्द के अन्यान्य रूप ग 
कमाचुसार स्वरान्त या व्यञ्जनान्त होंगे । 
दे०---चूत्र तो आपका बढ़ा अरवेल्य है । शाखो मे सूत्र का जो उह 
लिला है उससे आपका सूत्र कोसो इधर-उधर भाग रहा दै! * 
उसका अलवेलापन नहीं तो क्या है। अब या तो आपका * 
नियम ही रहे या शास्त्रोक्त लक्षण ही । दोनों नहीं रह सकते। 
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BIEL 


“४४ है? 

5 में दोष क्या है! 

कराया पर पहले आप यह तो बताइए कि रुवरों और 
व्यक्षनों के सिवा क्या तीसरे प्रकार के भी फोई वर्णे देवनागरी 
वर्णमांला में हैं ? 

7०--ैने कव कहा कि तीसरे प्रकार के भी कोई वणे हैं । 

३०--नहीं कहा ? तो फिर--“'किसी शब्द का कोई रूप यदि स्वरान्त 
या व्यञ्जनान्त किये बिना लिखा न जा सके”--इसका क्या 
अर्थे! वणौं के दो ही भेद दैं--स्वर और व्यज्ञन। शब्दों और 
शब्दों के रूपान्तरों के अन्त में इन में से एक अवश्य ही रहेगा । 
इस दशा में, “यदि न लिखा जा सके” के कया मानी ? सूत्रों में 
इस प्रकार के निरर्थक और सन्देह-जनक वाक्य नहीं रहते। 
यह दोष है । समझे । 

ग०--दोष सही | नियम की भाषा पीछे ठीक कर ली जायगी | मतलब 

` की बात कहिए । मेरी प्रयोजन-सिद्धि के सहायक इजिए | 

| देष--जिस वात से आप अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं उसकी 

' जद ही हिल रही है । आपका 'अर्ज़ीदावा ही ग़लत है । इस 

. कारण सुक्रइमे का कसिझा कमी आपके अलुकूळ नहीं हो 

. सकता। पेड़ की जड़ को पहले मज़बूत कीजिए | तब उससे झूल 

a फल पाने की आशा रखिए। . 

| "अच्छा, मेरी गळती बताइए तो । जड़ की कमजोरी मुझे दिखा 

a तो दीजिए । शान्त भाव से विचार कीजिए | 

SSR तो ज़रा भी अझाम्ति नहीं दिखाई । किसी की गलती बताना 
यदि अशान्ति उत्पन्न करना हो, तो इस मामले को यहीं रहने 
स र! न आप ga कुछ पेग, न g आपकी गलती दिलाने 


| 
| 
| 
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निःसझ्ोच होकर दूर करते चलिए | 


दे०--वहुत अच्छा । तो में अव आपके वनाये हुए नियम के vay | 
Raat का रूपान्तर करता हूँ । देखिए, केसा तमाशा होता | 
नया-शऽ्द्‌ स्वरान्त है । आपके Fagan, अन्त में खा | 


रखने पर, उसके दो रूप सिद्ध हुए--नई और नए । मंज़र है! 
ग्र--आप की समझ की वलिहारी ! जनाव-आली, “नया” शम 
स्वरान्त नहीं व्यक्षनान्त है। देखते नहीं, उसके अःत में 'यां 


है। क्या इतना भी नहीं जानते कि “या? व्यज्जन है? मेरे नि | 


के अनुसार “नया? के दूसरे दो रूप हुए--'नयी' और 'नये' । 


दे०--इन्द, चन्द्र और पाणिनि आदि ही का नहीं, महेश्‍वर तक झा | 
आपने अपमान किया । आप इस विषय में विवाद या ere | 
करने और नियम बनाने के अधिकारी नहीं । जिसे स्वर मे| 
व्यज्जन का भेद तक सालस नहीं उसके साथ शब्दों के रूपान्तर | 


का विचार करना समय को व्यथं नष्ट करना है । “या! के उत्तय 


में 'आ? खर है | वह य--व्य्ञन और आ----खर के मेळ से ब्ग | 


है । अतएव वह स्वरान्त ही है, व्यक्ननान्त नहीं | 
ग०--क्षमा कीजिए । मैंने ज 


WA समझिए और शिष्यवत्‌ मेरा शासन करते हुए मेरे निमि 


कहते हैं ? आपका “नया” यदि शद 
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हिन्दी शब्दों के रूपान्तर द्र 


o 
“या? को इतना महत्व क्यों ? जैले “नया” एक शब्द है, वेसे ही 
“नई? भी है। देखिए, आपके नियम में फिर भी एक दोष निकल 
आया । war’ को बहुदचन में आप “नये” लिखिए । पर झपा 
करके ay को “नयी” लिखने का साहस न कीजिए। “नहे? पर 
“तया? का कुछ भी प्रसुत्व नहीं । वह तो एक जुदा शब्द है। 
अतएव आप अपने नियम Swe में डालकर लोगों से नयी, 
नथियाँ, नयियों को, नयियों ने इत्यादि रूप लिखाने का द्राविडी 
प्राणायाम न कराइए | दया कीजिए । व्यक्षनों पर स्वरों का 
प्रमुख हे । जो काम अकेले एक स्वर--ई--से हो सकता है उसे 
करने के लिए “य्‌? को भी क्यों आप fae करना चाहते हैं! 

प०-अनेक बड़े-बड़े लेखक “नयी? लिखते हैं । कया चे सभी व्याकरण 
से अनभिज्ञ हैं ? 

ton विचार करने चळे हैं या औरों के घ्याकरणज्ञान की माप ? मैं 
मानता हूँ कि आषा-रूप सागर का बहाव व्याकरण की दीवार 
hy रुक सकता । यदि सभी बड़े-बड़े लेखक “नयी? लिखने 
तो व्याकरण wart रहेगा; रिवाज की जीत होगी । परन्तु | 
चव तक ऐसा नहीं हुआ तब तक तो आप अपना नियम Gas 
KA wat और प्राकृतिक नियमो का गळा न 

\ 
oe fer? का बहुवचन “लिये? लिखा जा सकता है, या नहीं? 
७ feat जा सकता है । 
= इसलिए? लिखना गालत है ? 

No. 3 

| = कि उसमें भी 'य? की आवश्यकता है । 

t किसे कहते हैं. Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ग०--'लिया? का वहुवचन “लिये” हुआ न ? जैसा उसका उच्चारण ये 
ही इसलिए” के 'लिए' का भी । | 
दे०--आवश्यकता का लक्षण आपने अच्छा बताया ! यदि उच्चारण क| 
अजुरूपता के आधार पर ही शब्दों के रूपान्तर लिखे जाने चाहिए | 

तो “लिये”, “दिये”, “किये? आदि रूप लिखना आप आज से छोड 
दीजिए । क्योंकि fee’, “दिए”, “किए! आदि रूप लिखने से भी 
उच्चारण में भेद नहीं पड़ता । इन पिछले रूपों में we ह्वर कष 
प्रयोग होता है। और स्वर ही प्रधान वर्ण हैं। अतएव यही स 
लिखना अधिक युक्तिसज्ञत है । हिन्दी, नहीं नागरी, की एक | 
बहुत बड़ी सभा ने, इसी कारण, इस विषय का एक नियम ही | 

बना दिया है । बहुसम्मति से उसकी आज्ञा है कि जहाँ स्वर पे | 

कम निकलता हो वहाँ व्यक्षन न रखना चाहिए । वह ‘fu, | 
किए”, “लिए? ही लिखना ge समझती है। 3 
आह eet 
m ree भूतकालिक क्रिया है । उसका बहुवचन R | 
जाय तो हजे नहीं, क्योंकि “लिये” का “लिया! से | 

कुछ सम्वन्ध है। परन्तु 'इसलिए” तो अव्यय है । “लिया? सेव |. 


3 pas लिखा करूँ या “चाहिए? | ; 
eee YA फो तरह आप कमी 'चाहिया? भी छिखते हों गे | 
Dicer कीजिए; अन्यथा “चाहिए? । जो कर | 
प्रस ही आप न करते, यदि आपने ध्यान दिया होता तो ऐवा | 
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_ 

ए०--'कहलाया” में “या” है । परन्तु कुछ लोग उसके रूप का ख़याळ न 
करके 'कहलाप॒गा? लिखते हैं, “कहलायेगा' नहीं। एकार-युक्त रूप 
तो सरासर गळत सालस होता है । 

३०-जो खर और व्यज्जन का भेद नहीं जानता वह सहो को गाळत और 
गरत को सही यदि कह दे तो क्या आश्चयं है ? 

7०-मैं अपनी कमजोरी समझ गया । अब उस बात की याद्‌ दिला 
कर आप क्यों सुझे लजित करते हैं। मेरा बनाया हुआ नियम 
अवस्य ही सदोष है । यदि उसके अनुसार शब्दों के रूपान्तर किये 
जायेंगे तो पहले तो हिन्दी में व्यक्षनान्त शब्द ही बहुत थोड़े 
मिलेंगे और जो मिलेंगे भी उनके व्यञ्जनान्त रूपान्तर ही न हो 
सकेंगे | 

Rega यह जानकर aga सन्तोष हुआ कि आपको अपने बनाये 
नियम की कमजोरी मालस हो गई | अच्छा, सुनिए | 'कहराया' 
का 'कहलाएगा' पर रत्ती भर भी जोर नहीं--'कहलाया” की 
कुछ भी सत्ता 'कहळाएगा? पर नहीं । दोनों 'कहलाना” किया के 
मित्र-काल्वाची रूपान्तर हैं। और 'कहलाना' में या! या. "य? 
की गन्ध भी नहीं । 'कहलाया? में या” उच्चारण के अनुरूप है । 
आप चाहें तो उसका बहुचचन “कहलायें! लिख सकते हैं। पर 
RETR के 'ए' की जगह ध्ये? को दे डालने का आपको क्या 
अधिकार ! 'कहळाएगा? तो अन्यकाळवाची एक एयक्‌ रूप है। 
उस पर यदि किसी की कुछ सत्ता है तो 'कहलाना” की है, 'कह- 
आया की नहीं। जो काम “ए? से हो जाता है उसके लिए “य? 

७ (भी पकड़ना कहाँ का न्याय है। 
फकत सें तो इस तरह का रादर नहीं । वहाँ तो जो वणे किसी 

के एक रूप में रहता है वही अन्य रूपों में भी रहता है । 
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दे०-संस्कृत का आप नाम न छे | वात हिन्दी की हो रही हे, dal 
. की नहीं | संस्कृत का अनुकरण करने से कास न चळेगा । संछ | 
में तो नियम के भीतर नियम और अपवाद के भीतर अपवाद है। 
वह तो विचित्रताओं की खान है । संस्कृत के आप पीछे पढ़ेंगे ते, | 
'दाराः' शब्द से उल्लिखित होने पर, आपकी पत्नी आपका जी 
खोकर Tea को प्रास हो जायगी | इसके सिवा एक होने पर भै 
TA अनेकत्व प्रास हो जायया; और, आपके BET सखाराम ‘a | 
` वनकर स्त्व से हाथ घो बेठेंगे । | 
ग०--यह तो लिङ्ग और वचन के भेद की बात हुई । क्रियापदो में ते| 
यह वात नहीं होती । उनके रूपान्तरो में घातु या क्रियापदं | 
. वर्णो को छोड़कर अन्य वर्ण नहीं आ जाते । 
दे०--आप अनधिकार wel कर रहे हैं। संस्कृत में जो कुछ होतार 
. उसका यदि शतांश भी हिन्दी में होने छगे तो आप घड़ी भर में fl] 
, बोल जायें और हाथ से करुम रख दे । संस्कृत में एक धातु है- | 
RL उसके एक प्रकार के भतकालिक क्रियापद होते हैं-इयाए 
यतः, ईयुः । अब देखिए इन में कितने नये-नये वर्ण आ Tl} 
et इसी धातु का एक उपसर्ग-विशिष्ट रुप है।| 
= T घातु--इ--का कहीं पता तक नहीं | T 
aN यदि feet ने “दिए? लिख दिया तो आपके पेट गै 
Rem’, 'इयाय' का बहुवचन ‘ig.’ देखकर al 
ATR आपको कौन व्याधि आ घेरेगी | | 
स इस प्रकार को विषमता से हिन्दी को बचाना ह| 
। हिन्दी को इम लोग राष्ट्रभाषा बनाना चाहते ely 
et हिष्टता दूर करने के लिए उसके हिजो में समता होती 

'चाहिए । तभी TACIT उसे सीखेंगे.। 
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दे०--अगरेज़ी और संस्कृत को भी आप किसी छायक्त समझते हैं या 
नहीं ? उनकी एकरूपता या विपमता पर भी कभी विचार किया 
हे ? अंगरेजञी तो विषमताओं और विलक्षणताओं की खानि ही है । 
संस्कृत में भो इन गुणों या दोषों की कमी नहीं । उसके अनेक 
` शब्द ऐसे हैं जिन्हें, विभक्तियों के पेंच में पढ़कर, दो ही दो नहीं, तीन-- 
तीन तक रूपान्तर धारण करने पढ़ते हैं। तिस पर भी हज़ारों साळ 
से लोग उसे सीखते आते हैं | अनन्त-प्रन्थ-राशि उसमें तैयार हो 
चुकी है । उसका अधिकांश नष्ट हो जाने पर भी, लाखों अन्थ 
अब तक मौजूद हैं । RA की विषमता ने उसकी साहित्य-बुद्धि 
में वाघा नहीं डाली । फिर आप हिन्दी की इस तुच्छ विषमता से 
wit इतना भयभीत हो रहे हैं! संस्कृत देववाणी कहाती है ।' 
उसका-संस्कार बडे-वडे ऋषियों और सुनियों ने किया है । उसको 
आप हिन्दी की जननी कहने में तो गवे करते हैं, पर उसकी विप- 
मता स्त्रीकार करते घबराते है । 'कोश” और 'कोप', 'वेय्याकरण' 
'और 'वेयाकरण', 'शारदा' और “सारदा” आदि शब्दों के दो-दो: 
रूप होने से संस्कृत को कितनी हानि पहुँची है ! कभी इस बात 
को भी आपने सोचा है! ‘Rav, ‘fea’, "छिया? आदि के 
रूप, बहुवचन में, यदि कोई ‘feo’, “किए “हिप? ही fea तो 
क्या इतनी ही द्विरूपता से हिन्दी की सारी उच्चति रुक जायगी 
और उसमें अनन्त छिष्टता आ जायगी ? जो भारतवासी बीस- 
बीस साळ तक कठिन परिश्रम करके मँगरेज़ी और संस्कृत के सरश्च 
i महाजटिळ और He भाषाओं के आचार्य हो ज्यते हैं वे दस-पॉच 
शब्दों की द्विरूपता देखकर ही हिन्दी से डर जायेंगे, इस बात को 
आप अपने ध्यान तक में न छाइए | 
isis यह है कि यदि सब लोग 
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मिलकर किसी शब्द का कोई एक रूप निश्चित कर छे तो कों | 
व्यर्थ में उसके दो रूप रहें । 
दे०--प्ब लोग ? सौ, दो सौ, हज़ार, लाख ? आख़िर कितने | पार 
हिन्दी-भाषा-भाषियों को तो आप अपने नियम से जकद सकेंगे 
नहीं । आपके अख़वारों और पुस्तकों की पहुँच होगी कहाँ त |. 


और आपके नियम का पालन करेंगे कितने लोग ? छाखों बच्चे | 


मद्रसों में शिक्षा पा रहे हैं। क्या उन सब से आप ज़वरदल्ली | 
नियम का पालन करावेंगे ? भाई साहब, नियम बनाकर भाण | 


का प्रतिबन्ध नहीं किया जा सकता । भाषा का रुख़ और उसके | 
अस्येक अङ्ग के भेद-भाव देखकर cages नियमों और व्याकरणें | 


की रचना की जाती है । भाषा कुछ आपके नियमों की अनुचरी | 
नहीं । व्याकरण अवत्ते उसका अनुचर है | लेखकों. की प्रवृत्त 


m का प्राकृतिक झुकाव और रिवाज आदि उसे जिस तरफ़ ऐ | 


हैं उसी तरफ़ वह जाती है। व्याकरण को गरजही गे 


उसके पीछेपीछे जाय और नियम बनावे । संस्कृत-व्याकरण के | 
प्रणेताओं को तो एक-एक शब्द के लिए भी अल्ण-अछंग निया | 
बनाने पढ़े हैं। यदि “दिया! का वहुवचन “दिए” लिखने का खाग : 
हो जाय, अथवा कुछ लेखक उसे इसी रूप में लिखें, तो व्याकरण | 
बेचारे को झख मारकर ऐसे रूपों की घोषणा करनी ही पदेगी। | 
ग०--आप तो हठ कर रहे ह 1 “दिये, RA, “किये? आदि लिखने से i 
आपकी हानि ही कौन सी है ? आप यदि इन रूपों को इसी | 


तरह लिखा करें तो आपकी देखादेखी और भी ऐसा ही कणे 
; S । फर यह होगा कि इनके रूपों में समानता आ जायगी । 
दै०--आप सेरी वात TERTI समुदाय की वात कहिए । मेरी-तेरी 
का भाव अच्छा नहीं । सें क्या लिखता हूँ और केसे लिखता ह 
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सो आप मेरे छेख देखकर जान सकते हैं। मैं जरा भी हठ नहीं 
करता । मैं कहता हूँ कि आपका प्रयास बिलकुल ही व्यथै है। 
आज आप यह कहते हैं, कल कहेंगे 'ईंगलेंड! न लिखकर हमारी 
तरह 'इङ्गछेंड' लिखा करो; Wet कहेंगे 'गवर्णमेण्ट' और “छण्डण' 
लिखना ही झुद्ध है । अच्छा, यह तो वताइए, अधिकांश लेखक 
पश्चम वणी का काम अनुस्वार से लेते हैं। आपके व्याकरण से तो 
ऐसा करना गळत है । फिर इसके लिए आपने कोई नियम क्यों 
नहीं बनाया ? 

ग०--अनुखार लिखना तो विकल्प से रायज हो गया । 

दे-खूब कहा । रिवाज में बडी शक्ति है । अनुस्वार की तरह आप 
“दिए, "लिए? आदि रूपों को भी विकल्प से रायज समझिए | जो 
लोग इस तरह के रूप लिखते हैं उन्हें लिखने दीजिए । आप न 
छिखिए । आप अपनी पसन्द के लिखें । जो लोग 'दे दी के 
बदले 'दे दियी? और “ले छी? के बळे 'ले few दिखते हैं 
उन्हें सी वेसा लिखने को कोई मना नहीं कर सकता । 
वनानेवालों को हज़ार दफे गरज़ होगी तो वे ऐसे रुपों 
उल्लेख अपने अनयं में करेंगे | क्योंकि लेखक उन्हे TT 
और सही समझकर वैसा लिखते हैं । मेरी राय में 
नियमों के सुभीते के लिए पहले ही > आ र 
की चेष्टा वड़ो ही अनोखी बात है । महाराज, रिवाज 
चीज़ हे । उसके सामने निग्रम-उवम सवे 
ae प्रास्तों के लोग सिर ढकते है, पर mi खुळे ही 

à सिर रहते हैं । यह रिवाज ही की झपा का फल है 

आप तो भक्त मालूम 

क ewes मी तो रिवाज को मान दिया 
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क... ववी | 
है । रिवाज का क़ायल मैं ज़रूर हूँ । पर आप तो झुझसे भी वह! 
उसके भक्त हैं । इस लिपि-विषयक छोटे से रिवाज को मानने है| 
में आप कुछ हिचकिचाते हैं। और बड़े-बड़े रिवाजों के साम्न 
आप आँख सूँदकर सिर झुकाते हैं । 

To—aNI स्पष्ट करके कहिए | 

दे०--क्षमा कीजिए। विषयान्तर होगा । पर आप ही की आज्ञा पे। 
आप पुराने विचारों के इढ़ सनातन-धर्मानयायी हैं न 

ग०--निःसन्देह | X 

दे०--तो फिर आप छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर देने, feat 

: को स्कूलों और काळेजो से दूर रखने, विधवाओं से age 

पाळून कराने और नीच जातियों को अस्पुदय समझने के रिः | 
के पक्षपाती हैं या नहीं ? | 

ग०--हूँ तो अवश्य; पर चे सव रिवाज नहीं । उनके लिए शाखाज्ञा है। | 

दे०--शाख्राज्ञा ! स्त्रियों को निरक्षर रखने की भी शाखाज्ञा ! अच्छा तो | 

मानिए शाखाज्ञा | मनु को आज्ञा है -- j 
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दे०--हः हः हः हः और आप निग्नह-स्थान में पढ़कर भाग रहे हैं। 
मेरी सलाह है कि आप ऐसे झुष्कवादो में समय न नष्ट किया 
करें । कम से कम में इस विषय में और अधिक समय नष्ट करने 

के लिए तैयार नहीं । 3 
[ नवंबर, १९१४ 


१०--कापी-राइट ऐक्ट 

अब तक भारतवषे में पुस्तकों के स्वस्वाधिकार का जो क्लानून (ऐक्ट 
२०, सन्‌ १८४७ इसवी का) प्रचलित था वह रद हो गया समझिये । 
भव उसकी जगह ISS का एक नया क्रानून (कापी-राइट-ऐक्ट, 
सन्‌ १९११ इसवी का) इस देश में प्रचलित हुआ है। इस क्लानून का 
' घनिष्ट सम्बन्ध पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों से है और उसका 
‘en उनके लिए बहुत आवश्यक भी है। अतएव उसका सारांश . 
' हिखना हम यहाँ पर उचित समझते हैं । 
RUN का नाम सन्‌ १९११ इसवी का कापी-राइट ऐक्य है I 
' पह १६ दिसम्बर सन्‌ १९१३ इसवी को पास हुआ था। Cazes में यह 
Wi ged सन्‌ १८१२ इसवी से प्रचलित हुआ और भारतवर्ष में 
| भारत-गवनेमेंट के आज्ञानुसार, ३० अक्तूबर सन्‌ १९१२ इसवी से जारी 
Sig कापी-राइट पकट को बाक्तायदा भारतवर्ष का क़ानून बनाने 
' के लिए इस विषय का एक मसविदा तैयार किया गया है । उस पर बढ़े 
rene dite में शोज ही विचार होगा और विचार होकर वह 
0 2-0 8 
Retr कुछ विशेषता भी रक्खी जाय । इस कानून में सब मिलाकर 
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३७ दफ़ा हैं और सूल अन्य, अनुवाद, संग्रह, कोप, सामयिक 
समाचार-पत्न आदि सब के साथ इसका सम्वन्ध है । | 

जो ager जिस अन्थ की रचना करता है उसको प्रकाशित करने क्र | 
उसे पूर्ण अधिकार होता है | उसके सिवा अन्य किसी को यह अधिका | 
प्राप्त नहीं कि उस मन्थ को प्रकाशित करे या उसका नवीन den | 
निकाले या उसका अनुवाद करे । यहाँ तक कि असली अन्यकत्ती क्ष 
छोड़कर दूसरों की यह भी मजाज़ नहीं कि अन्य व्यक्ति के बनाये हु | 
ग्रन्थ को नाटक के रूप में लिखें अथवा आमोफोन में भरकर स्वंसाधात 
को सुना सकें । परन्तु यह अधिकार सब को मास है कि दूसरों के बना 
हुए अन्थों की समाछोचना करें या उनका सारांश छिखें । | 

अन्थकत्ता और उसके उत्तराधिकारियों को अन्थकर्त्ता के जीवर 
काळ में तथा पचास वषे बाद तक ग्रन्थ के ऊपर खत्वाधिकार प्राप्त है।| 
तदुनन्तर जो चाहे वह उस ग्रन्थ को छाप सकता है । इस मीयाद | 
अन्दर अन्थकत्ता और उसके उत्तराधिकारियों को यह अधिकार है हि 


धिकार दूसरे के हाथ बेंच डालें। इस दृशा में पुस्तक का स्वत्वाधिका(| 
केवल पच्चीस वर्ष तक ख़रीदनेवाले को प्राप्त रहता है । उसके बाद उस 
यह अधिकार नष्ट हो जाता है | अथात्‌ वह, पुस्तक का स्वत्वाधिका( | 
खरीदने की तारीख़ से पच्चीस वर्ष के बाद उसे प्रकाशित नहीं कर सका | 
ओर न उससे कोई छाभ उठा सकता है उस समय यह अधिक | 
अन्थकत्तों या उसके अधिकारियों को फिर प्रास हो जाता ह! | 

यह हम उपर लिख छुके हे कि अन्थकत्ता के मरने के बाद से * | 
कर पचास वर्ष पीछे तक उसके उत्तराधिकारियों को पुस्तक पर स | 
अधिकार प्राप्त रहता है और केवल वही उसको प्रकाशित कर सकते है 
परन्तु यदि अन्यकत्ता के उत्तराधिकारी इस अवघि के अन्दर I 
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प्रकाशित न करें तो अदालत के आज्ञानुसार अन्य छोग उस ग्रन्थ को 
प्रकाशित कर सकते हैं । इस दशा में इस क्लानून के अनुसार उनका 
यह ated है कि वे अन्थकर्तों के वारिसों को प्रकाशित पुस्तक के मूल्य 
का दसवाँ हिस्सा दें । यदि कोई मलुष्य पुस्तकों के खत्वाधिकार या कापी- 
राइट के क़ानून को तोड़े, अथात्‌ दूसरे की बनाई पुस्तक को बिना उसकी 
आज्ञा के प्रकाशित या अनुवादित करे, तो पुस्तक के स्वत्वाधिकारी को 
यह अधिकार है कि वह इस अपराध के किये जाने के तीन वर्ष के अन्दर 
भदालत में हरजे का दावा करे। यदि अदालत को यह निश्चय हो जायगा 
कि gee ही वास्तव में उस पुस्तक का स्वत्वाधिकारी है तो वह इस प्रकार 
क़ानून के विरुद्ध प्रकाशित की हुईं पुस्तक की सम्पूर्ण प्रतियाँ प्रकाशक से 
छोनकर वास्तविक स्वत्वाधिकारी को दे देगी। परन्तु यदि प्रकाशक अथात्‌ 
` मुद्दाइलेह इस घात को सावित कर दे कि वह नेकनियती के साथ इस बात 
Rare करता था कि पुस्तक पर किसी को भी क्रातूनी खत्वाधिकार 
. प्राप्त नहीं है और उसने वास्तव में Tet से ऐसा काम किया है तो 
| अदालत ges को केवल हरजाना दिलावेगी और प्रकाशित पुस्तक की 
. सारी प्रतियां सुद्दाइलेह की रहेंगी । A 
। यदि इस क्लानून के विरुद्ध कोई पुस्तक अन्य देशों में प्रकाशित की 
.. जाय तो वह पुस्तक के स्वत्वाधिकारी के निवेदन करने पर, सरकारी आजा 
के अनुसार, देश के अन्द्र न आने पावेगी । 
| यदिएक ग्रन्थ को कई मतुष्य मिलकर RE तो सब लेखकों को 
| उस पर खत्वाधिकार मास होगा । यह अधिकार उस आंशिक अन्यकार के 
| तक जो पहले मरे, तथा उसके बाद पचास वर्ष तक TAT 
| क्षत्ताओं को प्राप्त रहेगा। अथवा केवळ उस आंशिक ग्रन्थकत्तों के जीवन- 
| it यह अधिकार सब को प्राप्त रहेगा जो सब से पीछे मरे। इन 
. दोनों अवधियों में से कौन प्रामाणिक मानी जायगी, इस बात का निर्णय 
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'करने के लिए इस कानून में यह लिखा है कि दोनों अवधियों में से से| 
सब से अधिक लम्बी होगी वही ठीक मानी जाग्रगी । यदि ऐसे झा मिलाती | 

अन्थकारों में से कोई कापी-राइट के नियमों को पावम्दी न करे तो इससे | 

अन्य आंशिक अन्यकारों के स्वत्वो में कोई अन्तर न पडेगा | यदि कोई ग्रन्य | 

'अन्थकार के मरने के वाद प्रकाशित किया जाय तो उसके वारिसों को | 
अन्थ-प्रकाशन के वाद पचास चर्प तक उस पर अधिकार रहेगा। जो | 

पुस्तकें गवनेमेंट प्रकाशित करती है उन पर भी केवळ पचास वप' | 
अधिकार रहेगा । इसी प्रकार फोटोग्राफरों को अपने लिये हुए फ़ोटो पर, | 

निगेटिव तैयार करने के पचास वर्षो वाद तक ही, अधिकार रहेगा । | 

पुस्तक के संशोधित और परिवधित संस्करण निकालने का अधिः | 

` कार भी केवळ उसीको प्राप्त है जिसके नाम कापी-राइट हो । यदि कोई | 
मनुष्य किसी पुस्तक के लिखने या संग्रह करने में दूसरो से सहायता हे | 
अथवा अन्य लोगो को पुरस्कार देकर अपने लिए कोई पुस्तक feet | 

तो उसको उस पुस्तक पर पूरा-पूरा स्वस्वाधिकार ma होगा । परु | 

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बनाई हुई पुस्तक के आधार पर उस | 

का सारांश अपने ढेंग पर और अपने शब्दों में लिखता है और उस | 

‘THe के अनावश्यक और अनुपयोगी sie को छोड़ देता है तो उसकी 
वह पसतक इस क्रानून के अनुसार नई समझी जायगी और यह माना | 

जायया कि उसने कापी-राइट के नियमों को नहीं तोड़ा । इस दा में | 

असली पुस्तक का स्वत्वाधिकारी सारांश-लेखक पर किसी प्रकार # | 

(दावा न कर सकेगा। पर यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे के अन्य का सारांध | 
अपने शब्दों में और अपने दंग पर न लिखकर असली अन्थकत्ती ही की | 
' लिखी हुईं सुख्य मुख्य बातों को अपनी पुस्तक में लिख दे और अपनी | 
 तरफसे उसमें इछ न RA तो यह समझा जायगा कि उसने कापीराइट े 
| * कानून को तोड़ा है और उसका यह काम चोरी का काम माना जायगा । 
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बल यही कापी-राइड Bae, सन्‌ १९११, का सारांश है । भारतवर्ष 
| ही वर्तमान दशा के लिए यह बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है । 
_ इस देश में जिस अकार' की साहित्य-सस्वन्धिनी चोरियाँ दिन- 
| दृहादे होती रहती हैं उनको दूर करने में इस क़ानून के द्वारा aga सहा- 
' गता मिलेगी। जिन लोगों को साहित्य-सम्बन्धी डाके डालने की आदत 
` प रही है उन्हें अब ख़वरदार हो जाना चाहिए। 


| 


[ अप्रेल १९१३ 


_ ११५--नया कापी-राइट Vat 


गवर्नर-जनरळ के कोंसिळ की जो वैठक, देहली में, २४ फ़रवरी 
| १९३४ को हुईं उसमें नया कापी-राइट ऐक्ट “पास” हो गया । यह 
| वही ऐक है जिस के विषय में एक लेख पहले ही दिया जा चुका है। 
' गड में जो नया कापी-राइट ऐक्ट जारी हुआ है वही अब वाक्नायदा 
| भारत में भी जारी कर दिया गया | पर भारतीय ऐक्ट में विलायती ऐक्ट 
| से कुछ विश्येपतायें हैं। उनमें से अनुवाद के सम्बन्ध की विशेषता बड़े महत्व 
Ñ है। उसका तथा और दो-चार वातों का सारांश नीचे दिया 
| जाता है । 
| अब तक कापी-राइट का क्रानून १८४७ इसवी के Bee २० और 
| १८६७ के ऐक्ट २५ के अनुसार aala में आता था। वह अव रद हो 
| पया । इन ऐक्टों में बयान किये गये क़ानून की पावन्दी किये विना ही 
। तिने ही छेखक और प्रकाशक अपनी-अपनी पुस्तकों पर बहुधा छाप 
| दिया करते थे--*“हक्क महफूज”, “हुकूक्त सहफूज'', रक्षित,” 
तरवोंधिकार रक्षित? । कोई-कोई तो बढ़ी-बढ़ी धमकियाँ तक पुस्तक के 
पर छाप देते थे । परन्तु यदि फीस देकर किसी पुस्तक की 
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घाक्कायदा रजिस्टरी न कराई गई EL तो इस तरह की धमकियां गोर | 
इस तरह की सूचनायें eat थीं । इनसे कुछ भी लाभ न | जिस ger | 
की रजिस्ट्री न हुईं हो उसे जिसका जी चाहे छाप सकता था। ; 

अब यह क्लाजून बदलू गया। रज्स्ट्री कराने की कोई ज़रूरत नहीं | 
रही । टाइटिल्पेज के अनुसार जो जिस पुस्तक का sane उसी a | 
उस पर पूरा हक्‌ समझा जायगा। जव तक वह जिन्दा है तमो तक | 
नहीं, उसके मरने के ५० वर्ष वाद तक भो कोई उसकी पुस्तक को, | 
किसी रूप में, न प्रकाशित कर सकेगा । उसकी अथवा उसके वारिसों की | 
रजामन्दी ही से वह ऐसी पुस्तक को छपाकर बेच सकेगा । न 

इस नये क्ानून से एक और भी सुभीते को बात हो गई है। | 
विळायत की छपी हुई किसी पुस्तक को यदि इस देश में कोई छपाक 
प्रकाशित करना चाहे तो खुशी से कर एकता है । विलायती ऐक्ट की | 
JA १४ देखिए । विलायती अन्थकार या उसके वारिस सिफ इतनाही | 
कर सकते हैं कि सरकारी अफसरों से कहकर उस पुस्तक फी ai | 


वारिस उन पुस्तकों को यहाँ आने से रोक सकते हैं। यह करातून हा | 
लोगों के बड़े काम का है। क्योंकि इमीं को विलायती पुस्तकें छापने गा 
उनका अनुवाद करने की अधिक ज़रूरत रहती है । | 
ae इस नये क्लानून में एक वात बे-सुभीते की भो है । गवर्नमेंट हर सार 
रिपोट और सकड़ों तरह की पुरतक प्रकाशित करती है। उगे | 
से कितनीहीं gas अजा के बडे काम की होती हैं। विळायती ऐक्ट मी 
दुफ़ा १८ के सुताबिक उनका कापी-राइट nadie ने अपने ही हाथ मे 
eT है | गवर्नमेंट की प्रकाशित किसी पुस्तक के पहली दे | 
के ५० वर्षे वाद तक किसी को उसे छपाने और १० वर्ष बाद तक उ 
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al करने का अधिकार नहीं । यदि दूफ़ा १८ का वही मतलब 
है जैसा कि हम ने समझा है तो यह क्लानून बहुत हानिकारक है । 
aa प्रकाशित पुस्तकें प्रजा ही के रुपये से प्रकाशित शोती हैं । 
| अतएव प्रजा को भी उनके प्रकाशन का इक्त होना चाहिए | आशा है, 
कोई वकीळ सहाशय sams इस दफा का ठीक-ठीक आशय 
| समझाने की कृपा करेंगे । अगर कोई मसकटरी रेगुछेशन, ग्रा पेनटकोड, 
| या गैज़िटियर या और कोई ऐसी ही पुस्तक या उसका अनुवाद प्रकाशित 
| छरना चाहे तो कर सकता है या नहीं । क्या इस तरह की पुस्तकें 
| “Government Publication” की परिभाषा. में नहीं ? यदि हैं 
' तो यह क्लानून प्रज्य के हित का बहुत बढ़ा वाधक है। कल्पना कीजिए 
| कि गवर्नमेंट ने एक पुस्तक अँगरेजी में प्लेग पर प्रकाशित की और उसमें 
एछेग से बचने के उपाय बतलाये । ऐसी पुस्तक की जितनी ही अधिक 
कापियाँ छपाई और वेची या वितरण की जायें उतना ही अच्छा । ऐसी 
` पसक के अनुवाद देशी भाषाओं में प्रकाशित करने की तो और भी 
Uitte आवश्यकता है । पर क़ानून की रू से मूल पुस्तक तद्वत्‌ छपाने के 
Rà ५० वषे और अनुवाद के लिए १० वषं ठहरना चाहिए और इतने 
' दिन उहरने से उद्देशा की सिद्धि ही नहीं हो सकती । रही गवनमेंट से 
WR छेने की बात । सो ऐसी अनुमति शीघ्र और सहज में नहीं 
स श wa । इ कसा में eet का प 
| पेरा ही हानिकारक है। बडे दुःख की बात इस क़ानून कई 
' मसविदा महीनों शारा । कौंसिळ के देशी मेम्वरों में से 
भनेक ate और वेरिस्टर हैं। उ'होंने उसे पढ़ा और उस पर विचार 
| भी किया । फिर भी यह दोष किसी के ध्यान में न आया | बदी अच्छी 
बात हो जो हमने इस का आशय समझने में भूछ की हो--दफा १८ की 
रे संशा न हो जो हमने समझी है । 
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इस tee के “पास” हो जाने से अब अनुवादकों की खूब वन 
आवेगी | विलायत में छपी हुई पुस्तकों का अनुवाद करने की तो कोई | 
रोक-टोक रही ही नहीं । इस देश में भी छपी हुई पुस्तकां का अनुवाद, | 
मूळ पुस्तक के पहले पहल प्रकाशित होने के दस वषं वाद, जिस का जी 
चाहे अन्य किसी भाषा में आनन्द से कर सकेगा । बङ्किमचन्द्र और 
इेवरचन्द विद्यासागर के ग्रन्थ अव सर्व-साधारण का माळ हो गये। | 
उनका अनुवाद करने के लिए अब किसी से कुछ पूछने को ज़रूरत नहीं। | 
रमेशचन्द्रदत्त और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जिन ग्रन्थों को निकले दस वर्ष 
हो चुके उनका भी हिन्दी अनुवाद इस्तक-भ्रकाशक सण्डछियाँ, कम- | 
frat, और परिषदे अब निडर होकर कर सकती हैं । 

इस सम्वन्ध में एक चात हमें कहना है । यदि कोई किसी की 
पुस्तक का ऐसा अष्ट अनुवाद करे जिससे मूळ पुस्तक का आशय कुछ 
का कुछ प्रकर होने लगे और जिससे मूळ अन्थकार के गौरव की हापि 
हो तो उसका क्या इलाज होगा ? क़ानून में तो कुछ इलाज तजवीज 
किया गया नहीं | इम देखते हैं कि कोई-कोई अनुवादक अपने TIA 
में मूळ पुस्तक के आशय की बड़ी ही aden करते हैं । इतनी gaat 
कि sgag पढ़ते समय सूळ पुस्तक के लेखक पर तरस आता है । ऐसे 
अनुवादकों के पंजे से अन्यकारों को बचाने का इस क्लानून में कोई उपाय 
नहीं बताया गया। यह दुःख को वात हे | 

aw तैयार कराकर बेचनेवालों के फ़ोटो भी अव उनकी 
NGA , ५० वर्ष तक aT at 
Pe नहीं fare सकता | चोरी 

यदि कोई किसी अख़बार या सामयिक पुस्तक में कोई छेख मरक 
शित करे तो उस लेख को वहाँ से उठाकर पुस्तकाकार प्रकाशित करू 
का किसी और आदमी को अधिकार नहीं | लेखक की जिन्दगी के बॉ 
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| ५० वर्ष वीतने की केद यहाँ भी है । उसका अनुवाद प्रकाशित करने के 
| लिए पूर्वोक्त १० वपं तक ठहरना पडेगा | 
किसी के Sa या पुस्तक की समालोचना करने या उसका सारांश 
| (“News paper Summary”) प्रकाशित करने की तो रोक-टोक 
' नहीं। पर इससे दूर जाने की आज्ञा क्तानून नहीं देता । इस दशा में 
` विना लेखक की अनुमति के उसके लेख को अखबारों या सामयिक पुस्तकों 
में प्रकाशित करने, अथवा उनका अजुवाद छापने, अथवा दो-चार शब्द 
अदुल-बदल कर संस्कृत शब्दों की जगह उदू-फ़ारसी के और उदू -फ़ारसी 
` केशब्दों की जगह संस्कृत शब्द रख कर उसे अपना बना लेने की चेष्टा 
' करना भी क़ानून की इछि से जुर्म है। 
| इस कानून के ख़िलाफ़ काम करनेवाले पर तीन वर्ष के भीतर ही 
| मुक्हमा चलाने से चल सकेगा । उसके आगे नहीं अव तक इस तरह 
| के मुक्तहमे केवल हाईकोट में होते थे । अब पहले दुरजे के AA 
| को भी ऐसे सुक्तहमे सुनने का अख़तियार दे दिया गया है। 
| कापी-राइट का क़ानून तोड़नेवालों पर लेख, पुस्तक, या फोटो की 
| फी कापी के लिए २० रुपये तक जुरमाना किया जा सकेगा | शते यह 
| है कि जुरमाने की कुछ रकम ५०० रुपये से अधिक न हो । वही जुम 
| दुरा करनेवालो पर एक महीने की सादी केद या एक हजार रुपये तक 
| इसमाने की सज़ा, या दोनों wart ' एक ही साथ, दी जा सकेगी | 
| अपील के लिए एक महीने की मुद्दत दी गई है 
लेखकों, अज्वादकों, और प्रकाशकों को सावधान हो जाना चाहिए । 
[a १९१४ 
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पुस्तक-प्रणणन का काम जितने महत्व का है, पुस्तक-अकाशन का | 

भी उतने ही सहस्त्र का है । Hagar उससे भी अधिक म्हत्व का है। | 
क्योंकि पुस्तक चाहे जितनी उपयोगी, आवश्यक और लाभदायक क्यों | 
न हो, यदि वह प्रकाशित न हुई तो उसका निर्म्माण ही aga कुछ व्य 
समझना चाहिए । पुराने ज़माने में पुस्तक-प्रकाशन के उपाय वेसे सुल्म | 
Tà जैसे आज्कल हैं । इसी से अनन्त mAAR नष्ट हो गये; और यदि | 
उनमें से कहीं कोई अब तक छिपे-छिपाये पड़े भी हैं तो उनका होना न | 
होने के बराबर है। क्योंकि उनके अस्तित्व से सर्वसाधारण को लाम नहीं | 
पहु चता । जिस समय छा>ने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था उस | 
समय किसी नवीन अः थ की नक्तळ करने सें बड़ा परिश्रम पड़ता atl | 
इसी से अमीर आदमियों को छोड कर, साधारण जनों के लिए, बहुल | 
परिमाण में, अच्छे-अच्छे इन्थो का अवल्येकन, परिशीछन और संग्रह माय: | 
ae साया Bos में बहुत बाधा आती थी | | 
समय छ की बदौल्त पुरतको का प्रकाशित | 

होना, पहले की अपेक्षा, बहुत आसान हो गया है LI ers सुशि- । 
क्षित हैं, जहाँ विधा और कल्य-कौशल की wa 3 भिवरद्धि है, जहाँ at | 
शिखने की निशेष चर्चा है, वहाँ साळ में हैकड़ों नहीं, हज़ारों उत्तमोत्त | 
अम्य बनते, निकलते और हाथों-हाथ रिक जाते F | योरप और अमे | 
रिका में लाखों, करोडो, रुपये को पूँजी लगाकर कितनी ही कम्पनियाँ 
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| हदी हुईं हैं जिनका एक मात्र व्यवसाय पुस्तकों को प्रकाशित करना 
| और उन्हे बेचकर सर्वसाधारण को लाभ पहुँचाना है | पुस्तक-प्रकाशन 
| रा व्यवसाय करनेवाळों की adler शिक्षा और विद्या के प्रचार में जो 
' मदद मिलती है सो तो मिळती ही हे; उनसे एक और भी उपकार होता 
' हे। वह यह कि पुम्तक-प्रणेता जनों के परिश्रम को सफल करके ये लोग 
| उन्हें उनके परिश्रम का पुरस्कार भी देते हैं। इससे अन्थकत्ता लोग 
| ज्लीवन-निवोह के लिए और झंझरों में न पढ़कर, आराम से उत्तमोत्तम 
| पुलकं लिखते हैं, और उन्हें पुस्तक-प्रकाशकों को देकर उनसे ग्रास हुए 
| घन से आनन्दपूर्वक अपना निर्वाह करते हैं। इस प्रासि की aed 
' उनको रुपये-पेसे की कमी नहीं रहती । पेट की ज्वाळा बुझाने के लिए 
उन्हें दौड़-धूप नहीं करनी पड़ती | जितनी ही अच्छी, जितनी ही उप- 
| योगी, पुस्तक वे लिखते हैं उतना ही अधिक पुरस्कार भी उ हें मिटता 
| है। इससे उनका उत्साह दढ़ता है और अच्छे-अच्छे मन्य उनकी कूर्म से 
| निकलते हैं । सुशिक्षित देशों में अन्य छिखने का एक व्यवपाय ही हो 
| गया है । इस व्यवसाय को लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। LS 
| जहाँ पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय होता है वहाँ पुस्तक छि 
| को, अपनी पुस्तङ्ें छपाकर प्रकाशित करने में, प्रयास नहीं पड़ता; और 
| पदि पढ़ता भरे है तो बहुत कम । उन्होंने पुस्तक छिखी और किली अच्छे 
प्रकाशक के सिघुई कर दी । उलसे पुरस्कार छिया और दूसरी पुस्तक 
| क रिखने में रगे । प्रकाशक ने उस पुस्तक को प्रकाशित करके उसके 
| et विज्ञापन दुनिया अर में a2 । यदि पुस्तक अच्छी हुई तो थोडे 
| से दिनों में उसको हज़ारों कापियाँ दिक गईं। ऐसी पुस्तकें ai 
को राभ भी बहुत होता है। भारतवर्ष के वत्तमान SHAN आफु स्टेट 
| जान माळे साहब, 3 ग्लेडस्टन साहब का जीवन'चरित लिखकर छाखों 
. रपये कमाये हैं । पोप कवि, होमर की इलियड नामक काव्य के अनुवाद 
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ही की बदौलत, अमीर हो गया । परन्तु, याद रहे, यह विलायत का जिक | 
है, यहाँ का नहीं । यहाँ विद्या और शिक्षा की जैसी दशा है उसके होरे | 
यहाँ वालों को विलायत के अन्थकारों के पुरस्कार का शतांश क्या सहस्रां | 
भी मिळना असम्भव है । यहाँ उनकी लिखी हुई पुस्तकें ही कोई प्रकाशक | 
सुभत में छाप दे तो ग़नीमत समझना चाहिए । पुरस्कार तो तव मिलेगा. 
जव पुस्तक अच्छी होगी; हज़ार दो हज़ार कापियाँ बिकने की उम्मेद | 
होगी । प्रकाशकों के छापेखाने में कारू का खज़ाना नहीं Ter जोरी | 
कितावों की लिखाई दो-दो चार-चार तोडे देते चले जायें । | 

योरप और अमेरिका में प्रकाशक लोग ग्रन्थकारो को एक ही वार | 
पुरस्कार दे कर फुरसत नहीं पा लेते । किसी पुस्तक का कापी-राइर | 
(wa) मोळ लेकर जो कुछ ठहर जाता है वह तो वे देते ही हैं;प | 
इसके सिवा वे प्रत्येक संस्करण पर कुछ “रायल्टी” भी देते हैं । अर्थाद | 
जिस पुस्तक का वे स्वत्व खरीदते हैं उसकी प्रत्येक आवृत्ति पर फ़ी सैकदा, | 
या फी हज़ार, जो निश्‍चय हो जाता है वह भी अन्थकार को वरावर देते | 
रहते हैं। यदि कोई पुस्तक चळ गई तो लिखनेवाले का दुःख-दरितर एक | 
क दूर हो गया समझिए | | 

सुस्त बहुधा निर्धन हुआ करते हैँ । उनकी को | 
छपाने का यदि किसी की सहायता से प्रवन्ध लना | 
WA रह जाना असम्भव नहीं | क्योंकि रुपया पास न होने से ga में 
तो किताब उपती नहीं । इसी से पुस्तक-्रणेताओं को geese 
के आश्रय की बढ़ी ज़रूरत रहती है । निर्धन आदमी ने यदि किसी तरह | 
0 चकर अपनी कोई पुखक खुद ही प्रकाशित की और उसकी | 
विक्री न हुईं तो उस वेचारे का सारा उत्साह मिह्दी में मिळ गया सम- | 
झना चाहिए। और धनवान आदमी के लिए भी अपनी ama से पुस्तक | 
छपाना, और यदि न विकें तो हानि उठाना सी तो नैराइयजनक है। | 
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एक दो दूफ़े कोई चाहे भले ही इस तरह हानि उठावे, पर बार-बार कोई. 
मरी घर का रुपया व्यर्थ न फेंकना चाहेगा। पुस्तक-अकाइकों की वात 
| (सरी है । उनको इस व्यवसाय के दाँव-पेंच माझम रहते हैं । उनके पास 
| बहुधा निज का छापाखाना भी होता है । इससे पहले तो वे कोई ऐसी 
| पुस्तक लेते ही नहीं जिससे हानि की सम्भावना हो। और यदि हानि 
हुई भी तो किसी और पुस्तक की विशेष विक्री से वह हानि पूरी होः 
वाती है। फिर इन लोगों को विज्ञापन देने के ऐसे-पेसे ढङ्ग मालूम रहते 
हैं कि एक कम उपयोगी पुस्तक के भी लिए वे आकाश-पातोळ एक कर देते 
हैं। हज़ारों पुस्तकं अन्यान्य देशों को भेज देते हैं । कितनी ही कमीशन 
| ए, विक्री के लिए, दुकानदारों को दे देते हैं । मतलव यह कि पुस्तक 
बेचकर उससे यथेष्ट लाभ उठाने के साधनों को काम में लाने में वे कोई 
कसर नहीं करते । 

ines के समाचारपन्नों और सामयिक पुस्तकों के सम्पादकों को 
एस्तक-प्रकादाको से aga छाभ होता है । अथवा यों कहना चाहिए कि 
पसर एक दूसरे की सद्द के विना उनका काम ही नहीं चछ सकता । 
समाचारपत्रं में घुस्तकों के जो विज्ञापन छतते हैं उनसे उन्हें लाखों रुपये 
A आमदनी होती है और विज्ञापनों ही की बदौलत अकाशकों को 
We दिकती हैं। ईंगलेंड में 'लण्डन-दाइस्स' नाम का एक सव से 
मेधिक प्रभावशाली पन्न है । इस पत्र के मालिकों और ईंगलेंड के पुस्तक- 
कों में, कुछ दिन हुए, अनवन हो गई थी । इस विषय में दोनों पक्षों 
प घनघोर Rare उना । दोनों तरफ़ से बढ़े-बड़े लेख लिखे गये । प्रका- 
शके ने “टाइम्स” को विज्ञापन देना बन्द कर दिया । जिन प्रकाशकों 
Sopa? ने पहले ही से adad दो-दो वर्ष विज्ञापन छापने का ठेका 
ले रुपया age कर लिया था, सिर्फ उनके विज्ञापन छपते रहे । TAT 


erat ने एका करके “व्टाइम्स? का umate” कर दिया | बहुत 
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दिन वांद लड़-झगढ़कर आपस में निपटारा हो गया और फिर “टाइल्स” | 
में विज्ञापन छपने लगे एक वात जो इससे सिद्ध होती है वह यह है | 
ईगलेंड के प्रकाशक इतने प्रवल और झक्तिमान हैं कि “टाइम्स” ay | 
पत्र की भी वे नाकों दम कर सकते हैं। | 

ae खेद की बात है कि इप देश की भाषाओं में--विशेष काढे | 
हिन्दी में--जैसे सुभाठ्थ पुस्तकों की कमी है वेसे ही प्रकाशकों की भी | 
कमी है। प्रकाशकों की कमी नहीं, किन्तु यह कहना चाहिए कि उनका प्राम | 
अभाव सा हे | अच्छी-अच्छी पुस्तकों के न वनने और उनके न प्रकाशित | 
होने के जो कारण हैं उनमें सुयोग्य प्रकाशकों का न होना भी एक काण | 
है। arg दिनेशचन्द्र सेन, दो० ए०, ने “दङ्ग भाषा औ साहित्य” नामक | 
एक अद्वितीय अन्थ लिखा है । उसके पहले संस्करण की छपाई इत्यादिका | 
खुच स्वाधीन त्रिपुरा के अधिपति, महाराज वीरचन्द्र माणिक्य, ने दिया। | 
तन बह पुस्तक छपकर प्रकाशित हो सकी । पुस्तक ऐसी उत्तम हि | 
एक ही a में उसका पहला संस्करण विक ग्या । गवर्नमेंट ने इस | 
पुस्तक को इतना पसन्द्‌ किया कि दिनेश चात्रू को २५ रुपया मासिक | 
पेन्शन हो गई । परन्तु इस पुस्तक को लिखने में पुस्तककर्त्ता ने इतना | 
परिश्रम किया कि उनका स्वास्थ्य fire गया और जिस नौकरी की | 
बदौलत उनकी जीविका चल्ती थी उससे हाथ घोना पढ़ा । फळ यह 
डुआ कि वे रोट्यो के लिए सुहताज हो गये और गवन॑मेंट की EM | 
ही से किए तरद पेट पाना पड़ा । इल दशा में वे अपनी पूर्वोक्त पुस्तक | 
का दूसरा GT न निकाल सके | उएके लिए २००० रुपये दरकार | 
थे । इतना रुपया उनके पास wel? अतएव aga दिनों तक उसकी | 
दूसरी आवृत्ति न निकल सकी | अन्त में सन्याळ एण्ड कम्पनी ने किसी | 
तरह इस परम्येप्योगी अन्य को प्रकाशित करके उसे सर्वसाधारण रे | 
डिए gen कर दिया । अब कहिए, यदि यह कम्पनी न होती तो ४ | 
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| उतनी अच्छी पुस्तक शायद दुयारा छप ही न सकती | राजे-महाराजे हैं 


att, और कभी-कभी चे किपी-किसी की मदद कर भी देते हैं; पर 
| उका यद्द व्यवसाय नहीं | फिर, कुछ ही राजे-महाराजे ऐसे हैं जिनको 
। फ़ने-लिखने का athe है । वाक्की के विषय में कुछ न लिखना ही अच्छा है । 
BRS में पुस्तक-प्रकाशन का थोडा-दहुत सुभीता है । दक्षिण में 
भी कई आदमी मराठी पुस्तकं प्रकाशित करने का ध्यवसाथ करते हैं। 
वहाँ कई एक प्रेस भी ऐसे हैं जो हमेशा नइ-नई पुस्तकें निकाला करते 
| हैं। कितनी ही मासिक पुस्तके ऐसी हैं जिनमें अच्छे-अच्छे ग्रन्थ, थोडे 
' थोड़े, निकलते रहते हैं और पूरे हो जाने पर अळ्ग पुस्तकाकार प्रकाशित 
किये जाते हैं। दाक्षिणात्य प्रकाशकों में हम दाभोलकर-उपनामधारी 
._ एक सञ्जन के प्रकाशन-सम्बन्धी काम को सब से अधिक प्रशंसनीय सस- 
| इते हैं। उन्होंने कई साल से उत्तमोत्तम अँगरेज़ी-अन्धों का अनुवाद, 
प्रतिष्ठित विद्वानों से मराठी में करा कर, अकाशित करने का क्रम जारी 
किया है।आज तक उन्होंने कोई ३० अन्थ प्रकाशित किये होंगे। 
| इनमें कुछ ही a विलकुल नये हैं । अधिकतर अँगरेज़ी के अनुवाद 
हैं। वाबाजी सखाराम एंड कम्पनी ने भी कई उपयोगी अन्‍य अका- 
शित किये हैं। उसका अकाशन-कार्यं अभी तक जारी है। Foire 
प्रेत के मालिक और जनादन महादेव गुर्जर आदि भी छुप नहीं हैं । वे 
भी पुस्तक-प्रकाहन में अधिकाधिक अग्रसर हो रहे हैं। परन्तु Rda- 
सागर से विशेष करके संस्कृत ही के अन्य अधिक निकलते हैं । हाँ, महा- 
राजा ग्रायकवार का नाम हम मूल ही गये । आपने बरोदे से आज 
' ऐक न जाने कितने अमूल्य अन्य, म्राठी में, प्रकाशित कराये होंगे। 
| आपके नाम से मराठी में ग्रन्थों की एक साला की माळा ही निकलती 
al आपकी इस माळा में जितने ग्रन्थ निकले हैं एक से एक अपूर्व हैं। 
' शस समय हम लोगो को ऐसे ही sail की ज़रूरत है । महाराजा 
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गायकवार को विद्या का वेतरह व्यसन है । ग्रन्थकारो के तो वे कस. 
वृक्ष ही दें । किसी अन्थकार का कोई अच्छा अन्थ उनके सामने आया | 
कि अन्थकार को पुरस्कार मिला । आपने कितनी ही दफ़े aa | 
मासिक पुस्तकां के सम्पादकों के लेखों पर प्रसन्न होकर हज़ारों रुपये दे | 
डाळे हैं। इस समय आपके साहाय्य से महाभारत का एक बहुत ही | 
अच्छा अनुवाद, मराठी में, हो रहा है । | 

इन आन्तों में पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय करके झुंशी नवलकिक्षोर | 
ने बड़ा नाम पाया, बहुत लाभ भी उठाया और सर्वसाधारण में विद्या | 
का प्रचार भी वढाया । उन्होंने हिन्दी, उदू, फारसी और संस्कृत के 
अन्थ प्रकाशित करके, वहुत सी अच्छी-अच्छी पुस्तकें, थोड़ी क्रीमत प, | 
सुलभ कर दीं। यदि झुंशीजी इस काम को न करते तो तुल्सीदास झी | 
रामायण गाँव-गाँव में न देख पढ़ती । यह व्यवसाय करके उन्होंने बुद | 
भी झाभ उठाया और हज़ारों पुरते प्रकाशित करके शिक्षा-प्रचार और | 
ज्ञान-इद्धि भी की । परन्तु सुंशीजी के सद्व्यवसाय का हृदय से अभिः | 
YA करते हुए, हम यह भी कहना अपना कर्तव्य समझते हैं कि । 
उन्होंने विशेष करके उन्हीं पुरानी पुस्तकों के प्रकाशन की ओर अधिर | 
ध्यान दिया जिनका थोड़ा-बहुत ध्म से सम्बन्ध था । अथवा उन्होंने | 
किस्से-कद्दानी आदि की ऐसी किताबें प्रकाशित कीं जिनको सव लोग 
पसन्द नहीं करते । परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि st 
ks पढ़ने की छाळसा पढ़े-लिखे आदुमियों में अभी | 
पुरावे तचा ह भत यदि सुंशीजी को इस तरह की | 
वाळे बहुत न मिलते | ह eee, तो मी घम | 

शीवेइटेइवर मेस के मालिक ने भी प्रकाशन का कास करके साहि 
की बहुत कुछ उन्नति की है। पहले आपके यहाँ विशेष करके संस्कृत ही के | 
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| प्रत्य छपते थे; पर अव हिन्दी के भो छपने और प्रकाशित होने लगे हैं । 
| com, ज्योतिष और Sere आदि के अन्धों का हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित 
| शके आपने संस्कृत न जाननेवालों के लिए इन ग्रन्थो से लाभ उठाने 
| का द्वार उन्सुक्त कर दिया । यह आपने बहुत बड़ा कॉम किया । जव 
| ऐआप श्रीवेङ्कटेश्चर-समाचार को निकालने लगे हैं तब से हिन्दी की भी 
बच्छो-अच्छी पुस्तक आपके यहाँ से निकलने लगी हैं । जहाँ तक हमने 
| पुना है, आप अच्छे-अच्छे अन्थकारों, अचुवादकों और प्राचीन पुस्तक- 
| रदाताओं को धन और पुस्तक आदि से सहायता देकर उनका उत्साह 
| भी बढ़ाते हैं | यह आपके पुस्तकअकाशन में विशेषता है | 
| और भी, इस समय, कई सजन हिन्दी में पुस्तक-अकाशन को काम 
हते हैं । उनका भी उद्योग अभिनन्दनीय है । परन्तु इस तरह के प्रका- 
शको में जो लोग सुशिक्षित हैं उनके यहाँ से प्रायः अनुपयोगी पुस्तकं 
निकलते देख खेद होता है । अव शिक्षित जनों का ध्यान देशोग्रति की 
तरफ़ जाने लगा है; शिक्षा-म्रचार की तरफ़ जाने ल्या है; विद्या, विज्ञान 
गौर करा-कोशळ के अभ्युदय की तरफ़ जाने ल्या है। अतएव ऐसा 
Wer आने पर भी, शिक्षित होकर, जो व्यवसायी इन विषयों की एक 
भी पुस्तक न प्रकाशित करके केवळ उपन्यास, नारक और किस्से-कहा- 
नियाँ ही छापकर रुपया बटोरना चाहते हैं वे अभिनन्दन के पात्र नहीं । 
सम यह नहीं कहते कि नाटक और उपन्यास न बनें; ज़रूर aa और 
करर प्रकाशित हों । पर फ़ी सदी बहुत नहीं तो दस पुस्तकें तो समया- 
Re निकले । बनारस और सुरादाबाद आदि के हक काच 
ससुर इस तरफ़. जाना चाहिए । इम उपन्यासों के विरोधी नहीं । अग- 
ऐसी भाषा का साहित्य कितना sam है। पर उसमें भी डिकेमरन, 
, इन्दून और पेरिस के कोरस के रहस, ज़ोछा आदि के उप- 
भास भरे पडे हैं। पर हमारे यहाँ तो और कुछ नहीं, मायः इसी तरह 
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की अनुपयोगी पुस्तकों की भरमार है कास-शासत्र और wang | 
प्रकाशित करना, अथवा कुछ का कुछ ea शन्दे नाम से देश भर 
सें विज्ञापन छपाते फिरना बड़ी खजा की बात है । कुछ लोग कानून ढे 
डर से मज़मून तो अशील नहीं होने देते, पर रोगों को अम में डाने डे | 
लिए, नाम कोई गन्दा सा रख देते हैं, जिसमें नाम देखकर ही छोग | 
पुस्तक Hine । यह अत्यन्त निन्दनीय काम है। क्या हो अच्छा हो | 
यदि गवर्नमेंट पेनल कोड के अशीर-सा ित्य-सम्यन्धी सेकशन को जरा | 
और व्यापक कर के इन कोकशाखियों की पुस्तकें झुरादावाद की m | 
गङ्गा और झाँसी के लक्मी-ताल्यव में डुबो दे । | 

जब किसी भाषा की उन्नति का आरम्भ होता है तब उपन्यासों ही | 
से होता है । उपन्यास्रों के पढ़ने में मन को परिश्रम नहीं पडता । बुद्धि | 
की भी सञ्चाऊना नहीं करनी पड़ती। अतएव सब लोग, मनोरञ्जन के लिए, | 
उपन्यासों को प्रेम से पढ़ते हैं । हिन्दी में जो इस समय उपन्यासों का | 
जोरोशोर है बह हिन्दी के भावी अभ्युदय का सूचक È परन्तु उपन्यास | 
कारों का धम्मं हे कि यथासम्भव वे अच्छे उपन्यास लिखें । क्या वहि 
वावु ने वँगला में उपन्यास नहीं छिस्ते ? यदि यह कहें कि उपन्यासों रे | 
सिवा उन्होंने और कुळ (शिखा ही नहीं तो भी अत्युक्ति न होगी | उतका 
एक भी उपन्यास बुरा नहीं । क्यों फिर उनकी इतनी कद्र है ! इसी" | 
लिए कि उनका रचना-कोशल उत्तम है, उनका कथानक अच्छा है | 
उनके त्येक पात्र का क्रिया-कछाप स्वाभाविक है, जहाँ जिस रस की | 
अपेक्षा थी वहाँ उसका पूरा परिपाक हुआ है । यदि लेखक अच्छा दै तो | 
वह अपने उपन्यास में aged के चरित का स्वाभाविक और TAS | 
सोदित चित्र खींचकर पढ़नेवालों को ger ज़रूर कर देगा । और यदि 
लेखक अच्छा नहीं तो चह चाहे अपने पात्रों को जितना ङुरुचिकषा | 
पिळावे, चाहे जितने रहस्यों को स्फोट करे और चाहे जितने हरमो क |. 
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| oe छिखे, उसके उपन्यास से कभी यथेष्ट आनन्द न मिळेगा । अतएव 
| gaat को चाहिए कि अच्छे-अच्छे उपन्यास लिखें और प्रकाशक उनके 
| एुश-दोषों पर अच्छी तरह विचार करके उहें प्रकाशित करें । न 
यदि प्रकाशक अपने व्यवसाय को अच्छी तरह जानता है, यदि वह 
' होगों की रुचि को पहचानता है, यदि उसे अपने लाभ के साथ अपने 
। देश और अपने देशवासियों के लाभ का भी कुछ खयाल है तो वह अच्छे- 
| अच्छे भी उपन्यास प्रकाशित करके रुपया पैदा कर सकता है । यदि वह 
` अच्छे लेखका को उत्साहित करेगा तो वे अच्छी पुस्तकें उसके लिए ज़रूर 
' feat इसमें उसे कुछ अधिक खच करना पडेगा । परन्तु बहुजन-मान्य 
| पुस्तक प्रकाशित करने से लाभ भी उसे अधिक होगा। और यदि योडा 
| ही लाम हो, तो भी उसे यह सोचकर सन्तोष करना चाहिए कि मैंने 
| एक अनुपयोगी ओर दुर्नीति-द्क पुस्तक का प्रचार करके अपने देश- 
' भाइयों की रच को नहीं ख़राब किया । 
| हषे की बात है, कुछ प्रकाशकों को ध्यान अव अच्छी-अच्छी देशोप- 
योगी पुस्तकों के प्रचार की तरफ़ गया भी है । हिन्दी और हिन्दुस्तान 
के हितचिन्तक पण्डित साधवरात्र समे, बी० ए०, ने नागपुर में एक 
कपनी स्थापित की हे । उसका उद्देश हिन्दी में अच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
प्रकाशित करने का है । उसके प्रवन्ध से हिन्दी-न्थमाळा नाम की एक 
। मासिक पुस्तक निकलने ऊयी है । उसमें हिन्दी के अच्छेअच्छे अन्य 
निकलने झुरू हुए हैं। यदि हिन्दी पढ़नेवाले उस पर कृपा करते रहें 
तो उसके द्वारा हिन्दी के उत्तमोत्तम अन्थों के प्रचार की बहुत बदी 
आशा है । 
__ कुछ समय से इंडियन प्रेस ने भी पुस्तक-प्रकाशन का काम जारी किया 
है। हेन्‍्दी-छेखकों के लिए यह बहुत ही छम अवसर है । इंडियन मेस 
का काम कैसा है, उसका नाम कैसा है, उसका प्रबन्ध कैसा है--इस 
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SSN 
विषय में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं । अकेली “सरस्वती” या 
अकेला “रामचरितमानस” ही इन बातों की उत्कृष्ट सरटीफ़िकेट है। 
हा, इतना हस जरूर कह देना चाहते हैं कि सब feed में विशेषता 
होने ही के कारण इन प्रान्तों की गवनमेंट ने, अनेक देशी और विदेशी 
इस्तक-अकाशकों के साथ प्रतियोगिता में, इंडियन प्रेस ही को श्रेष्ठता 
दी हे ओर उसीकी हिन्दी पाठयपुस्तके अपर और लोअर प्राइमरी सू 
में जारी करने के लिए मंजूर की हें । 
मकाशक अच्छा होने से TT और अन्थकार दोनों की अधिक कद 
होती है । पुस्तक अच्छी छपती है और उसका प्रचार अधिक होता है । इससे 
अन्थकार की विशेष यशोवृद्धि होती है | जो अच्छे लेखक हैं वे अच्छे ही प्रका- 
'शको को अपनी पुस्तक्त देते हैं । औरों के लिए लिखना ये अपने विरद के 
विरुद्ध समझते हैं । उत्तरी धुव अथवा विकास-सिद्धान्त पर लेख लिखने के 
हि" चाहे कोई वरसों विज्ञापन दिया करे और चाहे वह जितने पदक 
देने का लाळूच दिखावे, कोई उसके लिए क्रम न उठावेगा । मतलब यह | 
oo अच्छ अन्थकारों को बड़े भाग्य से मिलता है। यहि | 
स॑ कुछ लाभ की भी आशा | 
समर हि भी आशा हो तो फिर सोने में सुगन्ध 
इंडियन मेस, प्रयाग, ने धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, और | 
न्यासिक वेज्ञानिक--सभी विषयों पर पुस्तक-प्रकाशन करने की घोषण | 
eb । यही नहीं, किन्तु संस्कृत-अन्था के अनुवाद प्रकाशित करने मा. 
ron है । परन्तु पुस्तके उपयोगी होनी चाहिएँ । हिव 
SIA peas में जो बाघायें थीं उन्हे इस प्रेस रे | 
” और बज्गवासी होकर भी हिन्दी के हितेषी, खामी ये | 
एकदम दूर कर दिया। अब भी उनके इस औदार्य्य से यदि हिन्दी में | 
उपयोगी अरन्य लिखकर लोग छाभ न sort तो हम यही कहेंगे रिं | 
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| हिन्दी के दुर्भाग्य की चिकित्सा ही नहीं हो सकती । वह विल्कुल 
' ही असाध्य हो गया है । इश्वर करे, हमारी यह सम्भावना ग़लत 


| निकले । 
| [ जनवरी १९०८ 


—— 


१३--समाचार-पत्रों का विरादू रूप 

हे विराद्‌-खरूपिन्‌ समाचारपत्र ! आप सर्वान्तय्यांमी साक्षात्‌ 
' नारायण हैं । वृत्तपत्र, वत्तंमानपत्र, समाचारपत्र, Ane, अख़बार आदि 
| आपके अनेक नाम और रूप हैं। अतः--“अनेकरूपरूपाय विष्णवे 
| प्रभविष्णवे??---आपको प्रणाम । 

२--पत्न-व्यवहार अथवा चिट्ठी-पत्नी आपके पादस्थान में हैं । आप 
| अपने विराट्‌ पाद-प्रहार से उसका nda किया करते हैं; अथवा रही 
| mR टोकरी में फेंका करते हैं। पन्न-ब्यवहार करनेवालों, या . 
| चिट्ठी-पन्नी लिखनेवालो को उत्तर देना, या न देना, आपके पाद ही की 
| चपा या अनकृपा पर अवलम्बित रहता है । 

| ३-चुरङुले और AZA बातें आपके जंघास्थान में हैं। 
| भ्या ? इसे आप खुद समझ जाइए । 

area, नये-नये समाचार, विचित्र समाचार और स्फुट 
| समाचार आपके उद्रस्थान में हैं । इन्हीं से आपका प्रकाण्ड, प्रलम्ब 
| और प्रसृत पेट अकसर भरा रहता है । यदि और कुछ भी न हो तो भी 
9 भपका विराट रूप इन्हीं के सहारे Tar रहता है । 

; ५--किसी तरह रुपया कमाने के लिए किताबें और दवाइयां बेचने, 
Mat मरम्मत करने और ऐजंसी इत्यादि खोलने की युक्तियाँ निकालते 
| ऐना आपके हृदय-स्थान में है । 
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६--छोटे वडे, तरह तरह के लीडर ( टिप्पणियाँ ) आपके पृष्ठ 
स्थान में हैं । उन्हें आपकी पीठ की रीढ़ कहना चाहिए । जोचेनहों 
तो आपका विराट्‌ रूप कुबड़ा हो जाय । 
७--विज्ञापन की छपाई और अपने मूल्य आदि के नियम आपके 
वाहुस्थान में हैं; क्योंकि उनकी घोषणा आप सब से पहले seig 
होकर करते हैं । 
८--स्थानीय समाचार अपके कण्ड-स्थान में हैं | 
९-सुख्य लेख आपके सुख-स्थान में हे । 
१०--अपने प्रेस की पुस्तकों के विज्ञापन आपके नेत्र-स्थान में ह | 
क्योंकि उनकी तरफ़ आपको हमेशा निगाह रहती हे । | 
११--अेंगरेज्ी अख़बारों सें लेख, ख़बरें और तसवीरें नक़ल क | 
लेना आपके शीपे-स्थान में है।.इस काम को आप सिर के बड | 
करते है । | 
१२--अभ्निम मूल्य आपके परमानन्द-स्थान में है । ij 
१३--पर्चात्‌ मूल्य आपके क्लेश-स्थान में है । | 
१४--प्रेस ( छापाख़ाना ) आपके मन्दिर-स्थान में है । 
१५--छापने की फल या मेशीन आपके मातृ-स्थान में है । 


१७--राइप आपके अस्थि-स्थान में है । 
१८--स्याही आपके शोणित-स्थान में है । | 
१९--कागज आपका स्थूळ और लेख आपका सूक्ष्म शरीर है। |: 
२०--अन्तरात्मा आपका धर्म्म, अथवा धम्मं के नाम से जो | 
आप समझते हैं, वह है । उसके ज़िछाफ़ किसी के कुछ कहने, या उत |! 
पर दोषों का आरोप करने, से आपकी आत्मा तड़पने लगाती है; A | 
इए अन्गारों से सुन सी जाती है । कुछ शान्त होने पर जो आप TONE | 
1 
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की जैसी जल्पना ( Delirium ) ge करते हैं तो बरसों आपका Fe 
नहीं वन्द होता । धम्मं पर आघात, व्याघात, प्रतिघात और प्रत्याघात का 
| शोर मचाते हुए लेख लेख छेख--लेख पर लेख, आप लिखते ही 'चळे जाते FI 
| २१--नीति ( पालिसी ) आपकी घोर अन्धकार में पडे रहना; 
. पर दूसरों को उजेले में खींच छाने के लिए जी-जान से उतारू रहना; 
मज्ञमून पर मज़मून लिखते जाना; भारत के ग़ारत होने, पुरानी रीति- 
' रवाज के डूबने और अँगरेज़ी-शिक्षा के पेड़ में कढृवे फल लगने की आठ 
| पहर चौंसठ घड़ी पुकार मचाना; और एसुद्र-यात्रा का नाम सुनते ही 
जाळ में फॅसे हुए हिरन की तरह घबरा उठना है। 

. Rg आपका वह है जिसे दत्त, तिलक और टीवो वगैरह 
| के, आपकी समझ के ख़िलाफ़, कुछ कह डालने पर, आप प्रकट करते 
| हें। फिर चाहे आप वेद का एक मन्त्र भी सही सही न पढ़ सकें, अथवा 
दर्शनों, पुराणों, carat और उपनिपदों की एक सतर का भी मतलव . 
| न समझ सकें, पर आप ऐसी पेसी तकेना, वितकंना और ङुतकेनाये 
| करते हैं और ऐसी ऐसी आलोचनाये, पर्यालोचनाये और समाोचनायें 
| लिखकर इन लोगों के धुरे sera हैं कि आपकी पाण्डित्य-अभा संसार 
' के सारे संस्कृत-पण्डितों की आँखों में चकाचौंच पैदा कर देती है। 


| २३--अन्नदाता आपके GRIT, लाहोर, अलीगढ, सुरादावाद 
भौर झाँसी आदि के मित्र, गुप्त और प्रसुप्त इत्यादि प्रकट, अप्रकर और 

è | प्रकाप्रकट नला fee स ee 

। | कामशाख्री जीवों के दर्शन अन्धी खोपड़ी के आ 

# | दुडंभ हैं । कई वर्षे हम सुरादाबाद में रहे और झाँसी में भी हमने अनेक 

उप | चक्कर गाये; परन्तु इन पुण्यात्माओं का दर्शन हमें नसीब न हुझा | 


पा | हजारों तरह MERE, प्रमेहमारक, TIAN 
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SUISUN 
तरह के वीसा, पच्चीसा, तीसा यन्त्र और उड्डीस, सावर, ae 

महाबृहत्सावर तन्त्रो के अजीब अजीव विज्ञापन हैं। 1 

२५--वळ आपका उपहार है। अगर आप उपहार को बाँट क 

अपने वळ को MAT रखने या बढ़ाने की चेष्टा पर चेष्टा न करते रहें तो 

शीघ्र ही आपको घुटने थामकर उठने, या खड़े रहने, की ज़रूरत पढ़े। 

इसीलिए आपको उपहार का वहुत वड़ा ख़याल रहता है और उसकी 

तारीफ़ लिखने में आप सह्रबाहु हो जाते हैं । 

२६--खेळ आपका टेबल, आरमारी, ote, सन्वूक और चारपाई 

पर पड़े हुए सामयिक साहित्य, पुस्तक, अन्थ, किताव, अख़बार बगेर 

की समाझोचना है । खेल क्या यह तो आपकी एक 

कभी आप किसी किताव की छपाई की तारीफ़ करते हैं; कभी उसके | 

काराज़ की; और कभी उसके लिखनेवाले की । भूल से कभी आए 

' उसके गुण-दोष की भी एक-आध बात कह डालते È । एक बात आप | 
में अजीव है । वह यह कि अंगरेज़ी चाहे आप राम का नाम ही जानते | 

हों, पर ज़रूरत पड़ने पर बेकन, बाइरन, कारलाइरू, मिल्टन और शेक्स-. 

पियर के seat का भी ममे आप खूब समझ लेते हैं और समझा भी देत 

हैं। वेदों पर भी आप व्याख्यान दे डालते हैं; दर्शन शाखों का सिद्धा | 

भी आप समझ लेते हैं; Fase तथा हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े fant 


कर छिन्न-भिन्न कर डालते ? । | 
२७--वेशोपकार आपका पुत्र; धर्म्मरक्षा आपकी कन्या; अच्छी | 
अच्छी पुस्तकों की प्राप्ति आपकी पक्षी. Ja कं और | 
भोषधियाँ आपकी दासियाँ हैं | ! और ऐस स ya ; 
२८--सम्पादक आपके दोस्त और आपके जाती | 
aa और झुफ्त पढ़नेवाले | 
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२९--पताका आपकी हिन्दुस्तान की हित-चिम्ता; नक्कारा आप 
| श्र अज्ञान की गहरी नींद में सोये हुओं को जगाना; पराक्रम आपका 
| ब्रनातन-धर्म्मे की साफ़ सड़क से भटके हुओं को रास्ता बतलाना है। 

| ३०--ऐसे आपके इस व्यापक विराट्‌ रूप का हम are ध्यान 
| कृते हैं । आपकी तीन त्रिगुणात्म मूत्तियां हॅ-अत्याहिक, साप्ताहिक 
भोर पाक्षिक । मासिक और त्रैमासिक आपके लीलावतार È ऐसे लीला- 
मय आपके विकट विराट रूप को छोड़कर हम--“कस्मे देवाय हविषा 
विधेम 9 


स्तावकास्तव चतुर्युखाद्यो 
भाचुकाश्च भगवन्‌ भवादयः | 
सेवकाः शतमखाद्यः सुरा 
gaa ! यदि, के तदा वयम्‌ ? 
[ नवंबर १९०४ . 


SR! JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR ` 
LIBRARY, 


१४--सम्पादकीय योग्यता 


ग्रँड मेंगेज़ीन नाम की एक मासिक पत्रिका अँगरेजी में निकलती 
है | उसमें एक लेख निकला है । उस लेख में वर्तमान समय के विद्वानों 
और मुख्य मुख्य समाचारपन्नो के सम्पादकों की इस विषय में सम्मतियां 
प्रकाशित हुई हैं कि समाचार-पत्रो की कामयाबी के लिए सम्पादक में 
कौन कौन गुण होने चाहिएँ । विषय बड़े महत्त्व का है। इससे कुछ 
सम्मतियों का संक्षिसत भावार्थ हम यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। आश 
है, हिन्दी के समाचार-पन्नों और पत्रिकाओं के सम्पादकों के लिए ये 
सम्मतियाँ उपदेशजनक नहीं, तो मनोर क जरूर होंगी-- | 
हर व Ssh गिलजीन-रीड कहते हैं--“'सम्पादक का पद पाना 
गे बात है। सम्पादकों के कर्तव्य एक नहीं, अनेक हैं। उन्हे पूरी-पूरी 
खाघीनता रहती हे । जिम्मेदारी भी उन पर कम नहीं रहती | जिसने 
WA पह काम किया उसे इसमें कुछ ऐसा आनन्द मिलता है हि 

क है । इस कास के लिए लड़कपन ही से. 

ज Sea 

male $ a a >i इसके लिए परकार tl 

aM वात तो यह है कि सम्पादक बनाने से नहीं वनता; उसके 
ए जिन गुणो की अपेक्षा होती है वे जन्म ही से पैदा होते है । साहिल. 
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| रिव्यू आफ़ रिव्यूजु के सम्पादक, स्टीड साहब, कहते हैं--.“सम्पा- 
| कक का पहला गुण यह होना चाहिए कि प्रत्येक विषय का उसे अच्छा 
| परिज्ञान हो; चाहे जो विषय हो उस पर लेख छिखने में उसे आनन्द 
| मिळे और जिस विषय की वह चर्चा करे जी-जान होम कर करे; किसी 
| वात की कसर cic a . 

|| . “दूसरा गुण सम्पादृक में ae होना चाहिए कि जिस विषय पर उसे 
| wierd उस विषय का उसे पूरा-पूरा ज्ञान हो । तत्सम्बन्धी 
| अपने विचारों को वह खूब अच्छी तरह, निइचयपूर्वेक, .अपने मन में 
| स्थिर कर ले इसके बाद वह उन विचारों को इस तरह साफ़-साफ़ 
| प्रकट करे कि महासूखं आदमी भी उसकी वाते सुनकर उसके दिली 
| मतलब को समझ जाय। ऐसा न हो कि उसका मतलब कुछ हो, पर 
| Were कुछ और ही समझें” | 

1. “सम्पादक के लिए एक और बात की भी जरूरत है। वह यह कि 
| उसे सोना अच्छी तरह चाहिए । यदि किसी कारण से किसी रात को 
| कम नींद आवे तो सौका पाते ही उस कमी को किसी और रात को पूरा 
| इर लेना चाहिए] 

O O “इसके कहने की में कोई जरूरत नहीं समझता कि सम्पादक, 
| के लिए अच्छे स्वास्थ्य, विशेष परिश्रम और उत्तम afar आदि 
|. की भी आवश्यकता है । ये गुण तो होने ही चाहिएँ। हाँ, एक वात 
| की मैं सब से अधिक जरूरत समझता हूँ । सम्पावक की विचारशक्ति 
| इतनी तीन होनी चाहिए कि सूक्ष्म से सुक्म वात भी उसके ध्यान स 
हि शाय 1?! 


O RRR न्यूज़ खेटर के सम्पादक, सर जेम्स हेंडरसन, कहते 
हैं.“ समात्येचना करने की शक्ति; जिस विषय का विचार चला हो 
रपे ऐसी. (चित्ताकर्षक भाषा में लिखना, जिसे पढ़ते ही पढ़नेवाले का 
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चित्त उस तरफ़ खिँच जाय और उसे पढ़े विना उससे न रहा जाय; Fee 
वक्तृता अथवा किसी विशेष घटना पर विचार करते समय उसकी = से 
अधिक महत्त्वपूर्ण वातों का ध्यान में आ जाना; उत्तम शिक्षा, और विद्या 
की प्रत्येक शाखा का जहाँ तक हो अधिक ज्ञान--इन्हीं गुणों की a- 
दुक के लिए सव से अधिक आवश्यकता है । इनके बिना सम्पादक फा 
काम अच्छी तरह नहीं चरू सकता??.। 
ह ore मिनिस्टर faz ` के सम्पादक, Xo go स्पेंडर, की राय 
“लिखने की अच्छी योग्यता; इदप्रतिज्ञा; जिस समाचार-पन्न से 
उसका सम्वन्ध हो, अथवा जिसके लिए उसे लेख लिखने पड़ते हों, उसके 
Rari के अनुसार अपनी बुद्धि से काम लेने की शक्ति ओर व्यवसाय 
तथा भ्यवहार-सम्वन्धी बातों का यथेष्ट ज्ञान । जीवन-सम्यन्धी और 
सामाजिक बातों में तजरित्रे का होना तथा साहस । नये सम्पादक के 
लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती हे । इनके होने से वह अपने 
व्यवसाय में कामयाब हो सकता हु” | 
पालमा गैज़ट के सम्पादक, सर डगलस Re, कहते gi 
zm वातों के सिवा, नये सम्पादक को सख्त काम और नाउम्मेदी का | 
सना करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए । उसे अपने | 
WA का सब से अधिक ख़याळ होना चाहिए । जिस काम में वह हाय | 
डाळे उसे जी-जान से करना चाहिए” | | 
५ पीसुळ के सम्पादक, गोज़े हटन, अपनी सम्मसि में सर एडवित 
ares के ये वाक्य उद्शत करते हैं-..- | 
SEs लिए सब प्रकार की विद्या, ज्ञान और तजरिवे की | 
ae है । कोई बात ऐसी नहीं जिसका उपयोग उसे न होता | 
ee हेरन साहब की निज की राय यह है कि सब प्रकार की शिक्षा- | 
कर के व्यापार-विषयक--सस्पादृक के बड़े काम आती है । इन | 
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| ही भी राय है कि सम्पादकीय गुण मनुष्य को जन्म ही से प्राप्त होते 
| है उपार्जन करने से नहीं मिलते । 

| एक विद्वान्‌ का नास है एम० एच० स्पीलमस | आप ललित कलाओं 
| ज्ञ अच्छा ज्ञान रखते हैं और उनकी समालोचना करने में सिद्धहस्त हैं। 
आपको सम्पादकीय बातों का भी उत्तम अनुभव है । आप सम्पादक के 
हिए इन बातों की आवश्यकता समझते हैं--'“अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा 
घाल्चलन, शिष्टाचार, सव से भेळजोळ, सब बातों में विश्वासपान्रता, 
किसी बात पर कुछ लिखते समय सत्यता का खयाल, सब चिपयों का 
थोहा-बहुत ज्ञान, लिखने की योग्यता ओर समझ-वूझकर उत्साहपूर्वक 
| अपना काम करने की शक्ति” । 

| स्काटस्सेन के भूतपूर्व सम्पादक) सी० ए० कूपर, की राय 
| ६--सम्पादफीय काम करने की खाभाविक प्रवृत्ति, इतिहास और 
| सिद्ध प्रसिद्ध काव्य-न्थों का ज्ञान, प्रकृत विषय में बुद्धि को संलग्न 
| करने की शक्ति, हर एक वात की आलोचना करने की योग्यता, यथार्थ 
| स्येन को आदत, तकशाखाजुमोद्ति विचार-परम्परा और परिश्रम” | 

| fader गार्जियन के सम्पादक, सी० पी० स्काट, कहते हैं कि सिफ 
| एक ही बात ऐसी है जिस के बिना कोई आदमी सम्पादकीय काम नहीं 
| ऋ सकता । चह वात है ““दिमाग़”। अर्थात्‌ अच्छे ही दिमाग़ का आदमी - 


| जितने ge उतनी बातें ! फिर भी कुछ वाते ऐसी हैं जो एक दूसरे 
| क्षे राय से मिळती भी हैं । कुछ हो । इन बडेनबडे सम्पादकों की वातं 
' ऐम लोगो के विचार करने लायक ज़रूर हैं। इसीसे हमने इनके कथन 


| भ स्थूळ भावार्थ प्रकाशित करना उचित समझा | - 
[ जून १९०७ 
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कुछ दिन हुए अख़बारों में यह चर्चा हुईं थी कि अमेरिका में सम्पादक 
के लिए एक स्कूळ खुलनेवाला है । इस स्कूल का बनना झुरू हो गया 
और, इस वर्ष, इसकी इमारत भी पूरी हो जायगी । आशा है कि स्कूड 
इसी वप जारी भो हो जाय | अमेरिका के न्यूयाक प्रान्त में कोलम्बिया 
नामक एक विश्वविद्यालय है। वही इस स्कूल को खोळ रहा हे । जैपे 
कानून, डाक्टरी, इजिनियरी और series आदि के xe 
स्कूल और कालेज हैं; और अर्ग-अळ्ग हो कर भी किसी विश्व-विद्यालय 
से सम्बन्ध रखते हैं, वैसे ही सम्पादकीय बिद्या सिखलाने का यह स्कूल 
2 कोलस्विया के विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध रखेगा | संसार में इस प्रकार 
का यह पहला ही स्कूल होगा । - | 
ठ और कोई देश ऐसा नहीं जिसमें अमेरिका के बराबर वार 
z करुते हों। मासिक और साप्ताहिक अख़वारों को जाने दीजिए, केवर 
TE अखवार वहाँ से २००० से भी अधिक निकळते हैं। इतने दैनिक 
ह दुनिया में कहीं नहीं निकलते | जहाँ अख़बारों का इतना आधिक्य | 
ब त eat का स्कूल खोलने की यदि ज़रूरत पडे तो कोई 
isn क वात नहीं । अमेरिका में जैसे और ध्यवसाय--रोज़गार है 

अखवार लिखना भी एक व्यवसाय है । जो लोग इस व्यवसाय को 
करना चाहेंगे वे इस -स्कूल में दो वर्ष तक रहकर सम्पादकीय विधा 
REN । जो छोग इस समय सम्पादकता कर भी रहे हैं वे भी 
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| में, कुछ काळ तक रहकर, सम्पादन-कला में कुशलता प्राप्त कर सकंगे । 
| इ स्कूल के लिए दीस लाख डालर घन एकत्र किया गया है; और पचास 
| हजार डालर ल्गाकर इसकी इमारत वन रही है | हारचर्ड-विश्वविद्यालय के 
| सभापति, इलियट साहब, से पूछा गया था कि इस स्कूल में कौन-कौन विषय 
सिखाये जायें । इलियट साहब ने विषयों की नामावली इस प्रकार दी हे-- 
| प्रबन्ध-विषय--दफ्तर की स्थिति-स्थापकता; प्रकाशक के कत्तव्य; 
| भखवार का प्रचार; विज्ञापन-विभाग; सम्पादकीय और सम्वाददाताओं का 
विभाग; स्थानीय, बाहरी और विदेशी समाचार-विभाग; साहित्य और 
| समालोचना-चिभाग; राज-कर-विभाग; खेल-कूद और शारीरिक व्यायाम- 
` | विभाग । इन सव विभागों & विषय में अच्छी तरह से शिक्षा दी जायगी 
भौर प्रत्येक विषय की छोटी से भी छोटी बातों पर व्याख्यान होंगे | 
| कला-कौशल (कारीगरी) विषय--छापना, स्याही, काराज़, इल्यक्ट्रो- 
| (पिंग, स्टीरियो टाइपि'ग, अक्षर-प्रोजना, अक्षर ढालना, चित्रों की 
| नकल उतारना, जिल्द वाँधना, कागाज़ काटना और सीना इत्यादि । 
| क़ानून-विषय---स्व॒त्व-रक्षण-(कापी-राइट)-विधि; दीवानी और फ़ौज- 
| दारी मान-हानि-विधि; राजद्रोह-विषयक विधि; न्यायारम के कार्यो 
| श समालोचना-सम्वन्धी कर्तब्य; सम्पादक, प्रकाशक, लेखक और 
| समादद्मताओं की ज़िम्मेदारी का विधान | सम्पादकीय कतंस्याकतेब्य 
RET नीतिविद्या । सस्पादकों की सवसाधारण से सम्बन्ध रखनेवाली 
{Bere का ज्ञान समाचारों को प्रकाशित करने में समाचारपत्रं के 
| पादक और स्वामी के मत-अदशन की सीसा | मत प्रकट करने में सम्पादक, 
| 'काशक और सम्वाददाताओं का परस्पर सम्बन्ध। 
._ सअख़वारों का इतिहास । अखबारों की स्वतन्त्रता TA ० 
| Seay बातें--सर्व-सम्मत से स्वीकार किये गये विराम-चिन्ह, T- 
| विचार, संक्षेप-चिन्ह, शोधन-विधि आदि । पैरा और सम्पादकीय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ साहित्य-सीकर 


aaa 


SN 
लेख लिखना; इतिहास, भूगो, राज-कर, राज्य-स्थिति, देशब्यवस्था 
गाइस्थ्य-विधान और अर्थशाख आदि के सिद्धान्तों के अनुसार सुह 
विषयों का विचार करना । 

इलियट साहब का मत है कि सम्पादक के लिए इन सब बातों का 
जानना बहुत ज़रूरी है । सत्य की खोज में जो लोग रत रहते हैं उनकी 
भी अपेक्षा सम्पादकों के लिए अधिक शिक्षा दरकार हे | आज-कड के 
सम्पादृकों में सब से बड़ी न्यूनता यह पाई जाती है कि वे सत्य को जानने 
में वहुधा हत-सफल होते हैं; उनमें इतनी योग्यता ही नहीं होती छि 
वे यथार्थ वात जान सकें । इतिहास के तत्व और दूसरे शाखं के मूढ 
सिद्धान्तों को भली भाँति न जानने के कारण सम्पादक लोग कमी-कमी | 
बहुत बड़ी गाळतियाँ कर बैठते हैं । | 

सम्पादकों के लिए एक और भी गुण दरफार होता है। वह है 
छेखन-कोशल । इसका भी होना बहुत आवश्यक है । इसके विना ae । 
` वारों का आदर नहीं हो सकता । यह कौशल स्वाभाविक भी होता है | 
और सीखने से भी आ सकता है । जिनमें लेखन-कला खमाव-सिद्ध नही | 
होती उनको शिक्षण से ताइश लाभ नहीं Star | परन्तु स्वभाव-सिद्ध लेखका | 
को शिक्षण मिलने से उनकी लेखन-दाक्ति और भी तीज हो जाती है। 

इलियट साहब ने सम्पादक के लिए जिन-जिन विषयों का ज्ञान भाव | 
सयक वतलाया है उनका विचार करके, हम हिन्दी के समाचार-पत्र ओर | 
मासिक पुस्तकों के सम्पादकों को, अपनी योग्यता का अनुमान करने में | 
वड़ी विषमता इग्गोचर होती है । अमेरिका के समान सभ्य और शिक्षित | 
देश में जब सम्पादकों को उनका व्यवसाय सिखलाने की जुरूरत है | 
अशिक्षित देशों को क्या कथा ? इस दशा में, बेचारा भारतवर्ष किस 
गिनती में है ? [ जनवरी १९०४ 
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संसार में समाचार-पन्नों का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जाता है। 
पश्चिमी देशों में तो यहाँ तक नौबत पहुँची है कि वे राज्य का एक 
| Sr माने जाते हैं और उनका पढ़ना वहाँ वालों की दिनचर्या में शामिल 
| शे गया है । इस प्रकार के देशों में अमेरिका का नम्वर पहला है । वहाँ 
| शस समय सव मिलाकर साढे वारह हज़ार अख़बार निकलते हैं। उनमें 
| से एक हज़ार तो दैनिक हैं । इसके सिवा एक सौ वीस अख़बार पेसे हैं 
| निनके स्वामी, सम्पादक और प्रकाशक केवल इदशी हैं। 
| भमेरिकावाले अख़बारों के बड़े शोक्ीन हैं। अमीरों और नगर-निवा- 
| पतियों की तो बात ही नहीं, दरिद और देहाती तक नित्य मोल लेकर oe 
| घार पढ़ते हैं । वहाँ के अख़ारों की उन्नति का यही सुख्य कारण है। वहाँ 
| शायद ही कोई गाँव ऐसा होगा जहाँ से कोई न कोई दैनिक, सासाहिक 
या मासिक पन्न न निकलता हो । शहरों का तो कहना हो क्या है, उनमें 
Ameen oa 
| साधारण समाचार-पत्रों के सिवा वहाँ प्रत्येक रा दळ, घाम्मिंक 
| समदय, पेशे और सभा-समाज के जवे-जदे पत्र निकरे हैं । इसके सिवा 
Tee, feat और हबशियों के भी अल्ग-अछग पन्न freed हैं, जिनमें 
F मतलब की बातें रहती हैं। विद्या, करा और विज्ञान की भिन्न 
| भिन्च शाखाओं के भी मित्र-मित्न पत्र प्रकाशित होते हैं। शिल्प या 
| यापार-सम्बन्धी कम्पनियों और राजकीय विभागों के पत्र अल्या ही 
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निकलते हैं । अमेरिका के विश्वविद्यालय सी अपने-अपने पत्र अछूग-भअल्ग 
निकालते हे । अध्यात्मिक विषयों के पत्र भी कुछ दिनों से बहुत बढ़ गये 
हैं। मतलब यह कि अमेरिका में सव लोगों के काम के oa निकलते हैं। 
अमेरिका में कुछ पत्र-सञ्चालकों को छोड़कर वाक्की सव के पन्न निका- 

रने का मुख्य उद्देश या तो किसी प्रकार का स्वार्थ-साधन होता है या 
धनोपाजेन | केवळ परोपकार के लिए कोई पत्र नहीं निकालता | वे छोग 
पन्नों को निकालते इस ढँग से हैं कि सर्वेलाधारण को खूब रुचिकर हो। 
इसलिए उनके आइकों की संख्या थोड़े ही दिनों में लाखों तक पहुँच 


जाती है । फल यह होता है कि खार्थ-सिद्धि के साथ-साथ प्रकाशकों को | 


आर्थिक लाभ भी खूब होता है। कोई-कोई तो थोड़े ही दिनों में करोद- _ 
पति तक हो जाते हैं । | 

अमेरिका के वडे-बडे दैनिक समाचार-पत्नों के प्रकाशित करने का _ 
` अन्ध बहुत अच्छा है। पत्र-सम्वन्धी प्रत्येक काम के लिए एक-एक | 
विभाग रहता है | प्रवन्ध-विभाग का काम आय-च्यय का हिसाब रखना | 
है । विज्ञापन-विभाग का कत्तव्य विज्ञापनों को इकट्ठा करना, उन्हें उचित | 
स्थान पर छपवाना और उनका छेखा रखना है । छपाई-विभाग छपाई | 
सम्वन्धी कुछ काम करने का जिम्मेदार है । फोटो छेने, चित्र, तसवीर) 
नकरे खींचने-बनाने, दिछगी के चित्र बनाने और उनके ब्लाक तैयार 
करने का काम चित्र-विमाग के सिपुर्द रहता है। विक्री-विभागवाले 
कर्मचारी आहकों और थोकबन्दी एजेंटों के पास पत्र भेजते हैं और 
नित्य बाजार में बेचने का प्रबन्ध करते हैं । छेख-विभाग कई हिस्सों मे | 
Ser रहता है । नगर-सम्पादक का काम स्थानिक समाचार एकत्र करना | 
है। संवाददाता लोग दिन भर नगर में घूमते, छोगों से मिलते आर 
समाचार इकट्ट करते रहते हैं। ज्योंही कोई समाचार मिला यही उसे 
लिखकर FLT क, दे निए. जोल BR GRR प्रकाशित 


` अमेरिका के अखवार Re 

AI 

| तते हैं उनके दो नगर-सम्पादक होते हैं । एक रात के लिए, दूसरा दिन 

३छिए। उनका कॉम यह है कि समाचार या लेख पाते ही जल्दी से 

र जाय और उस पर 'हेडिंग' दे दें । तव उसे “कापी-रीडर” लेता है 

| शैर उसका संशोधन करता है । तार-विमाग केवल देश हो भर के नहीं, 

तु संसार भर के समाचार इकट्ठा: करता है । सम्पादकीय विभाग" 
| प्रधादकीय लेख और नोट तैयार करता है | साहित्य-विमाग का काम ऐसे 

| da तैयार करना हे जिनसे पाठकों का मनोरञ्जन हो । अथात्‌ यह विभाग 
होरी-छोरी आख्यायिका, उपन्यास, यात्रा-टृतान्त, किसी स्थर, नगर या 

झति के वर्णन और घुदकुलों से पत्र को विभूषित करता है। इन सब 

| विभागों की देख-भाळ एक मेनेजिंग एडिटर करता है | इस पद पर वही 

आदमी नियुक्त किया जाता है जो समाचारःपन्न-सम्बन्धी कामों का खूब 

| श्लुभव रखता हो । उसका मुख्य काम यह है कि पत्र-सम्बन्धी सव कासां 

W निगाह we और यह देखे कि सब कर्मचारी अपना-अपना काम ठीक” 

die करते हैं या नहीं । सब विभागों के ger कर्मचारी नित्य सबेरे और 

शाम को एक जगह इकट्ट होते हैं और इस बात पर वादालुवांद करते 

| ऐकि कौन विषय किस तरह प्रकाशित करना चाहिए। अमेरिका के 

| क बड़े-बड़े दैनिक पन्न के कार्यालय से हर इतवार को एक सासाहिक' 
| करण भी निकलता है । उसके सम्पादकीय कम्मंचारी दैनिक पन्न के. 
| *मचारियों से अलग रहते हैं। 

| यह हम पहले ही कह चुके हैं कि समाचार-पत्र-सम्चालको का ऊठ 
१इडरदेश ज़रूर होता है। यदि कोई ऐसा लेल छिखे जिससे उस उददेश 
ANA बाधा पढ़ती हो तो वे उस छेख का भावार्थ एकदम बदल देते 
| (और उसे अपने मतलब का बना ठेते हैं । अभी हाळ ही में “eget 
fee की दो संख्याओं में अमेरिका के RAT पर एक OTS 
MA हुआ है। उसके छेखक सन्त निहालसिंह ने लिखा है कि a 


"म CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PPP PAP MP PPAR |. 


११२ साहित्य-सीकर 


AAAI AAAS n enna, Je 
Ono 


बार एक सम्पादक ने क्तत्ळ के एक मुकदमे के विषय में विचार प्रकट करने 
'के लिए मुझ से कहा । में लेख लेकर सम्पादक के पास गया । उसने उसे 
लेकर और लिखाई देकर मुझे विदा कर दिया । दूसरे दिन छेख़ छपा। 
मैंने देखा कि उस लेख में मेरे हस्ताक्षर के सिवा मेरा कुछ नहीं है। मेरे 
लेख की भाषा और भाव बिलकुल बदळ डाले गये थे । इसका कारण यह 
था कि इस सुकदमे में जिसको मेंने दोषी ठहराया था उसे पत्न-सम्पादक 
बचाना चाहता था।” यद्यपि यह घृणित काम हे तथापि aaa | 
इसकी कुछ परवा नहीं करते ! वे नित्य ऐसी ही चाले चला करते हैं। 
सन्त निहालसिंह का कथन है कि अमेरिका के सम्पादक और 
संवाददाता वड़े चालबाज होते हैं । इसके कई उदाहरण भी आपने दिये 
हैं। आप छिखते हैं कि--''पश्चिमी अमेरिका के एक नगर में एशिगा- | 
वालों को निकालने के लिए लोग व्याकुळ थे । अखुबारों में इसकी धूम 
मची हुईं थो । इसी समय एक एशिया-निवासी सज्जन वहाँ पधारे ऑर | 
एक बड़े भारी होटल में उतरे | एक अखुबार का संवाददाता आपसे मिलने | 
गया और प्रन पर प्रश्‍न करने लगा । पर आपने कुछ उत्तर न दिव | 
केवल इतनी वात कही कि मैं अपने देश का राजकर्मचारी हूँ; इसीिए | 
किसी प्रइन का उत्तर देना नहीं चाहता । संवाददाता धन्यवाद देकर | 
चला गया | उसी दिन शास को उस पन्न में एक एशियाई सज्जन पे | 
:सुाकात का वृत्तान्त निकला । उसमें लिखा गया कि यह एशियाई | 
“मरत्तीवाळा? एजेन्ट है । अर्थात्‌ अमेरिका में एशिया से जितने आदमी | 
आते हैं उन्हें यही लाता है। खैरियत यह हुई कि वे एशियाई महाशय बाँ 
से चुप-चाप तुरन्त खिसक गये; नहीं तो न मालास वे छोग उनकी कस | 
देशा करते ।” आप ही के शब्दों में एक और क्रिस्सा सुनिए-- | 
“एक दार एक संवाददाता मेरे पास आया और हिन्दुस्तानी a 


इर्यो की तसवीरवाले कार्ड, सुझसे माने, RATA मैंने जार पाँच कोरी | 


ee ew ee yee, AA > Sp) 
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दिखा दिये । इनमें से साड़ी पहने हुए पारसी खी की तसवीरवाला एक 
ee उसने पसन्द किग्रा ओर उसे एक घण्टे के लिए मागा ।. मैंने पूछा 
कि इसे क्या करोगे ? इस पर उसने कहा--'दफ्तर के कुछ लड़कों से 
बाजी छगी है। वे कहते हैं कि पारसी खियाँ कमीज और पतलून पह- 
स्ती हं और में कहता हूँ कि ऐसा नहीं है |! पौन घण्टे से भी कम 
समय में वह पोस्टकार्ड लेकर लौट आया | उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक 
ही थी। में समझ गया कि वह बाजी जीत गया | उसने पन्द्रह रुपये 
क एक बिल दिखलाया और कहा कि यही मैंने जीता है । इसके बाद 
धन्यवाद देकर वह चछा गया । इस घटना को में भूल गया 
श। पर कुछ ही घण्टों में मेरे एक मित्र ने एक अख़बार के एक छेख 
की तरफ़ मेरा ध्यान आकृष्ट किया । उसमें लिखा या कि इस शहर में 
| एक बागी औरत आहे है । इसके सिवा जो तसवीर 
| मैंने उस संवाददाता को दी थी उसकी ख़ूब छम्बी-चौड़ी नक़ल. भी 
| उसमें छपी थी । उस तसवीर के नीचे लिखा हुआ था कि हिन्दुस्तान से 
| भाई हुई बागी औरत का यह अन्तिम फोटोग्राफ है।” : 
| पर अमेरिकन लोग ऐसी धोखेबाज़ी में कैसे फैंस जाते हैं, इसका 
| दुस्य कारण यह है कि अमेरिका के साधारण जन कुछ बड़े बुद्धिमान 
| प विद्वान्‌ नहीं होते । उनकी शिक्षा केवळ प्रारम्मिक होती है। इसके 
| तिवा अखबारों को वे सन बहळाने की सामग्री समझते it 
| में जो लेख आश्चर्यजनक या कौतहलवर्दक होते हैं केवळ उन्हीं को दे 


शुष्य, रश्य या दुर्घटना के जो चिन्न पहले ae KA 
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करते हैं। जैसे, यदि कोई वड़ा आदमी मरा और उसका फोटो तुरन्त न 
मिल सका तो वे रोग उसी की जैसी सूरत वाळे दूसरे मनुष्य का चित्र 
छाप देंगे और यह प्रकट करेंगे कि ख़ास मरे हुए मनुष्य का यह सव से 
ताज़ा फोटोग्राफ है। इसी तरह यदि दीच समुद्र में कोई जहाज हुवा 
और शीघ्र ही उसका फ़ोटो न मिळ सका तो किसी ऐसी ही पुरानी 
दुर्घटना के चित्रों के ब्लाक FF जाते हैं और उन्हे छापकर यह प्रकाशित 
किया जाता है कि अख़बार के खास चित्रकार ने, भोक्ते पर जाकर, इस 
दुघेटना के aai के फोटोग्राफ लिये F 1 सन्‌ १९०६ में सान-आंपिस्को 
नगर में बड़ी भयङ्कर आग लगी थी । उसके सम्बन्ध में भी एक अख़वार- 
चाळे ने ऐसी ही जालसाज़ी की थी; पर वह प्रकट हो गई। फ | 
यह हुआ कि अख़वार के जिन कर्मचारियों के दोष से यह वात प्रक | 
हुई थी घे सव वरख़ास्त कर दिये गये । इसलिए नहीं कि उन्होंने जाझ | 
साज़ी की, किन्तु इसलिए कि जालसाजी में वे कामयाव न हो सके | 
अमेरिकन अख़बारों के संवाददाता ख़बरें एकत्र करने में वदेशी 
प्रवीण होते हैं । अपने इस फाम में वे लोग जैसा साहस, अध्यवसाप 
ओर उत्साह दिखळाते हैं उसका एक उदाहरण सुनिए | शिकागो की 
अदालत में फर का एक मुक्तदमा चल रहा था । सारे देश में उसकी : 
घूम मची हुई थी । लोग उसके समाचार जानने के लिए अत्यन्त उसु | 
रहते थे। इर एक अख़बार यही चाहता था कि सब से पहले में ही 
इसकी ख़बरें सर्वसाधारण को gars! R का दिन आने पर 
i की उत्कण्ठा और भी ag गई। प्रत्येक समाचार-पन्नवाळा यह | 
करने खगा कि फैसले की ख़बर सब से पहले उसी को मिळे! इस ग | 
को पूरा करने के छिए एक अलवार के तीन संवाददाताओं ने एक ड | 
निकारी । उसके अनुसार वे एक रस्सा और झला लेकर ao | 
पहुँचे ३ शक चूरी होगे सेह रे हिक e कर दि" | 
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हव वे पहरेदारों की नज़र वचाकर उस कमरे में छत पर चढ़ गये । कमरे 
३ पीछे, अर्थात्‌ इमारत के वाहरो तरफ, इवा आने-जाने के लिए एक 
हिइकी थी । तीनों संवाददाता उसी ओर पहुँचे। मकान कई मंजिल 
श। बीच के एक खण्ड में खड़े होकर दो ने रस्सा we लिया; एक 
उसे साधकर कुछ दूर नीचे उतर गया और खिड़की के पास ठहरकर 
से में वैधे हुए झूले पर बैठ गया। इस खिड़की से कमरे के अन्दर 
बन्द जूरियों की बातचीत अच्छी तरह सुन पड़ती थी। वहां वह पूरे 
पाच घण्टे लटका रहा और जूरियों की काररवाई के नोट ळेता रहा । 
दुसरे दिन उस अख़बार में, जिसके ये संवाददाता थे, जूरियों की कार- 
| रिपोर्ट छपी । उसे देखकर सव लोग दङ्ग रह गये । 
| एछे तो अन्य अखबारों ने इसे बनावटी बतलाया; पर इसकी सचाई 
. | ज्ञा सबूत पाने पर चुप हो गये । दूसरे दिन अदालत में दूना पहरा 
| बिठाया गया । पर संवाददाताओं ने बडी चतुरता की; चे कचहरी के 
| एक कोने में छिप रहे । जब चारों तरफ़ ताळे ल्ग गये तब एक अन्य 
हिढ़की से जूरियो की कारवाई सुनने र्गो । रात भर जूरियों की बहस 
` | शेती रही । संवाददाता भी वहीं डटे रहे । दूसरे और तीसरे दिन भी 
| गहे हाळ रहा । अथात. न जूरियों की वहस समास हुई और न संवाद 
` | ऐताओं ने पीछा छोड़ा । जब जूरियों की सलाह पक्की हुईं तब संवाद- 
| ऐता वहाँ से टळे । इधर उस अख़बार में जूरियों की प्रतिदिन की 
| ted रोज़-रोज़ प्रकाशित होती रही । पर छोगों की समझ में न 
भाता था कि ये गुप्त बातें उसे कैसे TH हो जाती हैं; वे बड़े चक्कर 
ये) असरू बात मालूम होने पर केवळ सर्वसाधारण ही ने नही, 
| कितु जज ने सी संवाददाताओं के साहस और चतुरता की खूब प्रशंसा 
कै । पहले चे ५७ रुपये प्रति सप्ताह पाते ये; इस काम के पुरस्कार में 
पनकी तनख़ाह दूनी से भी अधिक कर दी R | 
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ट्ट 
दैनिक समाचारपत्रों में जो कुछ रहता है उसका अधिक भा पत्र 
के आफ़िस में नहीं तैयार किया जाता। आशख्यायिकायें, उपन्यास, 
amamma, प्रहसन, चुटकुले, दिछगी के चित्र आदि अखवारी सिंडीकेट 
( News paper syndicate ) से खरीदे जाते हें। NAN में 
ऐसे लेखक या चित्रकार नौकर रहते हैं जिनके लेख या चित्र सर्वसाघा- 
रण खूब पसन्द॒ करते हैं। इसके सिवा वे सुप्रसिद्ध उपन्यासकारो के 
उपन्यास भी खरीदते हैं ओर होशियार आदमियों को अन्य देशों में 
भेजकर उनसे यात्रा-वृत्तानत भी लिखवाते हैं । यात्ना-व्रत्तान्त लिखने 
वाला एक अमेरिकन लेखक एक सिंडीकेट से सफ़रख़चं के fay 
छाख रुपये वाषिक वेतन पाता है । वस, इसी तरह, इधर-उधर 
से इकट्ठा करके सिंडीकेट पूर्वोक्त लेख आदि अख़बारवालों को बेंच 
देते हैं। | 
यह तो हुई शहर के अखवारो की बात । अब देहाती पन्नों का _ 
हाळ सुनिए। उन लोगों को सिंडीकेटों से पत्र का अधिक भाग | 
छपा-छपाया fis जाता है। इसके सिवा देश-देशान्तरों की ख़बरें 
“समाचार-पत्र-समिति” के द्वारा मिळ जाती हैं। वाकी रहीं स्थानिक 
ख़बरें, सो उनके लिए दो एक संवाददाता रख लिये जाते हैं । इस तरह | 
उनका काम बड़े मज़े में चलता है । यहाँ पर हम यह कह देना चाहत 
हैं कि सिंडीकेट पत्र का जो छपा हुआ भाग बेचते हैं वह सादे कागज _ 
के मूल्य पर देते हैं। इसमें उनकी कोई हानि नहीं । क्योंकि उसमे 
लेखों के सिवा विज्ञापन भी रहते हैं। इन विज्ञापनों से इतनी अधिक 
आमदनी,होती है कि यदि वे उसे सुभत में भी दे डालें तो भी र 
Sea न हो। इसमें अख़बारवालो को भी लाभ रहता है। 
उन्हे अख़बार का तीन-चौथाई भाग छपा हुआ मिल जाने से 
नही उगली फतह E दम र अधिक्षि सेवे ब 
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हते हैं । इस तरह देहाती अख़बारवाले थोड़ी मिहनत और थोडे ख़र्च 
में अच्छे-अच्छे अख़बार निकाल सकते हैं ओर निकालते भी हैं। 
सिंडीकेटों की तरह अख़वारी सभायें ( News paper unions ) 
भी यही काम करती हैं । फक केवल इतना ही है कि ये सभायें छपे हुए 
काग़जों की जगह कस्पोज़ किये हुए लेखों के प्लेट बहुत कम दामों पर बेचती 
हैं। अख़बारवालों को केवल इतना ही काम करना पढ़ता है कि उन्हें 
प्रेस पर जमाकर चे छाप देते हैं। इनके सिवा प्रकाशक-समितियाँ 
( Publicity Bureaus ) भी अमेरिका भर में फैली हुई हैं । उनका 
| काम अति सप्ताह अखबारों में पत्र लिखना है । यह काम वे सुफृत करती हैं । 
| इसका कारण यह है कि इन पत्रों में गुप्त विज्ञापन रहते हैं । जिन लोगों के 
| विज्ञापन इनमें रहते हैं वही लोग इनके जीवन के आधार होते हैं । 
| केवल देहाती अख़वार ही नहीं, किन्तु मासिक पुस्तकें भी छपे हुए 
[mè बल पर प्रकाशित होती हैं । मासिक-पुस्तक-प्रकाशक लोग 
| हर महीने लेख atte लेते हैं। ये सब लेख केवल छपे ही नहीं, किन्तु 
| इत्तकाकार दधे भी होते हैं। केवळ टाइटिल-पेज कोरा रहता है; उन 
| पर प्रकाशक अपना नाम छाप देता है । इसके सिवा भीतर भी कुछ पृष्ठ 
| कोरे रहते हैं, जिनमें प्रकाशक अपने मतळव के लेख, विज्ञापन आदि 
छापता है । इस तरह बहुत थोडे परिश्रम और खर्चे से मासिक-पुस्तक- 
| प्रकाशक लोग अच्छा फायदा उठाते हैं । 
अमेरिका के अख़बारवाले अपने पत्रों का प्रचार बढ़ाने की तरकीब 
Re जानते हैं इसीलिए वे चौंका देनेवाली ख़बरें, चित्र और कारटून 
त्येक अङ्क में अवश्य प्रकाशित करते हैं । क्योंकि सवसाधारण उन्हें 
` हुत पसन्द करते हैं ।. इसके सिवा वे थोड़ी-थोड़ी सब तरह की बातें 
छापते हैं। इसलिए पन्नों को सब तरह के पेशे, विचार, रुचि और 
| RNS मनुष्य खरीदते और पढ़ते हैं। अमेरिकन लोग खेल-तमाशे के 
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बढ़े शौक्कीन हैं। इसलिए सब अख़वारवाले खेल-तमाशे का एक जुदा 
स्तम्भ और जुदा सम्पादक रखते हैं । इस स्तस्भ में सव तरह के खेल-तमाशों 
के समाचार और लेख प्रतिदिन प्रकाशित होते रहते हैं । अख़बार भर मे 
यह स्तम्भ अत्यन्त महत्ततपूर्ण समझा जाता है । इसके 'हेडिंग' खू वदे. 
बड़े अक्षरों में ऐसे ढंग से लिखे जाते हैं फि रास्ते में जो उन्हें देखता है 
उसी से अख़वार ख़रीदे और पढ़े बिना नहीं रहा जाता । इसके सिवा 
अख़बारवाले MEH बढ़ाने की एक और भी ata करते हैं। वह यह 
कि त्योहार के दिन पन्नों के wing विशेष संस्करण निकालते हैं। 
उसे सर्वसाधारण वहुत पसन्द करते हैं और पत्र को अवश्य खरीदते हैं। 
इसलिए पतन्न-पअकाशक अख़बार के प्रचार बढ़ाने का ऐसा अच्छा मौका 
हाथ से कभी नहीं जाने देते। | 
अख़बार की ख्याति बढ़ाने के लिए नित्य नई-नई तरकीवें निकलती 
रहती हैं । कोई समाचार-पत्र-प्रकाहक सर्वसाधारण को मुफ्त में लेक्स 
या गाना-वजाना सुनाने या थियेटर दिखाने का प्रवन्ध करता है; कोई | 
gra में बफे बाँटता है; कोई बच्चों को dada दवा देता है; कोई 
गरमी के मौसम में झील के किनारे आरामगाह बनवा देता है, जहाँ 
ग॒रीवों के लड़कों की परवरिश की जाती है । कोई अश्लवारवाढा बेकार _ 
मचुष्यों और स्त्रियों की नौकरी झुफ्त Hera देता है। इसी तर | 
समाचार-पन्न-मकाशक लोग अपने-अपने पत्रों को अनेक उपायों से प्रसिद 
करते हैं। कुछ पन्नवाळे ऐसे भी हैं जो पुराने ढरें पर चलना ही पसन | 
करते हैं। पर उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जाती È । | 
[ ard १९०९ 
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जिस देश में जितने ही अधिक समाचार-पत्र होते हैं. वह उतनी ही 
अधिक उन्नत अवस्था में समझा जाता है । यदि इस विचार से देखा 
जाय तो मानना पड़ेगा कि चीन दिन पर दिन अधिकाधिक उन्नति करता 
जाता है। सात वर्ष पहले वहाँ 'चीनियो का एक भी अखबार न या । 
| परन्तु आज चीन में दो सौ से अधिक ऐसे अखुवार निकलते हैं जिनके 
| स्वामी, सम्पादक और प्रबन्धकत्ता चीनी ही हैं। पेकिन महानगरी में 
एक पेसा दैनिक पत्र है जिसका सम्पादन और प्रबन्ध केवळ खियाँ ही 
| करती हैं। इस पत्र का उद्देश खियों की दक्षा सुधारना है । चीन की 
गवर्नमेंट भी पन्नों के ग्राहक बढ़ाने और मूल्य इकट्टा करने में खास-खास 
| अखुवारवालों को मदद देती है। प्रान्तिक शासन-कत्तों भी इस काम 
| में उनकी सहायता करते हैं। मंचूरिया के राज-प्रतिनिधि ने मकदन 
| नगर के चौक में एक बड़ी भारी इमारत वनवाई है । वहाँ पर एक विद्वान्‌ 
| zaga समाचार-पत्रों को पढ़कर सर्वसाधारण रोगां को नित्य 
| सुनाता है। पेकिन में भी कई पढ़े-लिखे आदमी गली-गली अखुबारों को 
| ज्ञोर-जोर से पढ़ते फिरते हैं । इस प्रकार निरक्षर मनुष्यों को भी देश 
की दशा और संसार की सुख्य-सुख्य घटनाओं का ज्ञान हो जाता है । 

चीनी अखुबार दो तरह के होते हैं। एक तरे वे जो अत्यन्त पतले 
फाग़ज़ पर एक ही तरफ़ छापे जाते हैं । दूसरे वे जो दोनों तरफ़ छपते 
हैं और जिनका कागज भी मोठा होता है। दूसरे प्रकार के अखबारों को 
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PA. 


ON TTS 
लोग अधिक पसन्द करते Fl इन पत्रों में विदेशी तार-समाचारों झी 
अच्छी भरमार रहती हे । इसके सिवा भिन्न-भिन्न विषयों पर सम्पादकीय 
लेख भी रहते हैं । 

चीन अत्यन्त संरक्षणशील देश है । पर आजकल वहाँ बढ़ी शीघ्रता 
से परिवर्तन हो रहा है । यह वात अखबारों के लेखों की अपेक्षा विज्ञा 
पनों से अधिक प्रकट होती है । एक उदाहरण लीजिए | अब तक चीन-देशः 
वासी एथिवी को चिपटी मानते थे । परन्तु अब चीनी समाचार-त्रं में 
वर्तुछाकार एथिवी के ग्लोबों ( Globes) के विज्ञापन aga छते हैं। 
इसी प्रकार अन्य सैकड़ों प्रकार की यूरोपियन चीजों के विज्ञापन, ळे 
चीनी अखुवारों में, धडाधड प्रकाशित होते हैं। 

किसी-किसी अखबार में चीनी भाषा के साथ-साथ अँगरेज़ी के भी 


कई “'काल्म” रहते हैं। वहाँ अँगरेजी भाषा का प्रचार दिन पर दिन | 
वढृता जाता है । अँगरेजी में तार-समाचारों के सिवा शिक्षा, राजनीति | 


समाज-सुधार-सम्बन्धी लेख भी रहते हैं । इससे मालास होता है 


कि 'चीन-देशवासी अब जाग उठे हैं और समझने लगे हैं कि हमारी क्या 
दृशा है और हमें क्या करना चाहिए | » 

उन्नति की इच्छा रखनेवाली अन्य जातियों की तरह चीनी जाति के 
शिक्षित युवक भी अपने देशवासियों को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इत 
रोगों के इस उद्देश की पूर्ति करनेवाळे कई on निकलते हैं। यथा 


सवसाधारण लोग इन पत्रों को बहुत पसन्द करते हैं, तथापि राजक 


चारी और विदेशी लोगों की कोप-दष्टि इन पर अकसर पड़ा करती दै। 

तिस पर भी इस प्रकार के पत्र दिन-दिन उन्नति करते जाते है । 
अखुवारवाळे अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए बढ़ा आन्दोलन कर रहे 

हैं। इसके सिवा वे लोग डाक और तार का महसुल भी कम करावा 


न € ॥ और, सरकारी कातो कोहि, कहो तथा चिता 


MF YA 


चीन के अखबार १२१ 


विचार के जेल में दूँ स न दिये जाने. का अधिकार भी चाहते हैं। परन्तु 
गवर्नमेंट उनकी इन आर्थनाओं पर ध्यान नहीं देती और उनको अपने 
aa में दवाये रखना चाहती है । बड़ी war की बात है कि पूर्वोक्त 
भधिकारों से केवल चीनी-पन्न ही वन्चित रक्‍खे जाते हैं, विदेशी लोगों 
के पत्र स्वच्छन्दतापूर्वक उनका उपभोग करते हैं। चीनी गवनमेंट ने 
अखुवारों के लिए एक नया क्लानून बनाया है। उसकी रू से पत्रों के 
प्रकाशक, सभ्पादृक और सुद्रक वही हो सकते हैं जिनकी अवस्था 
| बीस वर्ष से अधिक हो, होश-हवास ger हों और सजयामता' 
| नहों। अङ्कशाख, चित्रकारी और शिक्षा-सम्बन्धी पत्रों को छोड़कर 
| प्रत्येक पत्र के लिए उसके सञ्चाळकों को सवा दो सो रुपये की जुमानत 
| देनी पढ़ती है। प्रत्येक अङ्क की एक कापी स्थानिक aires के 
पास और दूसरी पेकिन के किसी उच राज-कर्म्मचारी के पास भेजी 
| बाती है । 
| जो पत्र सरकारी गुप्त भेदो को प्रकाशित करते हैं उन्हें बढ़ी कदी 
| सजा दी जाती है । राजविरुद्ध, शान्ति-भङ्गकारी अथवा रस्म-रिवाज के 
विरुद्ध लेख लिखनेवालों को छः महीने से लेकर दो वर्ष तक का जेल | 
| दिया जाता हे । राजनेतिक दाँव-पेंच की बातें प्रकाशित करनेवाले पत्र 
कभी-कभी कुछ दिन के लिए बन्द भी कर दिये जाते हैं। 

पन्न-सम्वन्धी क्तानून पर बढ़ी सस्ती से अमर किया जाता है । 
कुछ दिन हुए, टांकाई सिंग नामक एक विख्यात अखुबारवाछे ने किसी 
' राज-चिद्रोही पन्न से एक लेख अपने पन्न में उद्रुत किया । फिर क्या था,. 
भधिकारि-गण ऋध से अन्धे हो गये । उन लोगों ने झट सिंग महाशय 
` को गिरफ्तार किया और बिना विचार के जेल में हूँ स दिया । इसी तरह 
पिछले साल एक अख़बारवाले के इतने बेंत लगाये गये कि वह मर. 
_ ही गया। 
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in अल 

कुछ समय से चीनी गवनेमेंट अपने पत्र अर्ग निकालने और विदेशी 
पन्नों पर प्रभाव जमाने की चेष्टा कर रही हे । यह वात वह इसलिए 
करती है जिसमें अन्य जातियों से झगडा होने पर उसका पक्ष प्रवह 
रहे । पर उसकी यह चेष्टा व्यथ और अनुचित है । इस तरह उसके उददेश 
की सिद्धि नहीं हो सकती | बेहतर है वह चीनी अखबारों को काही 
` स्वाधीनता प्रदान करे। क्योंकि जब तक चीनी अखुबार स्वतन्त्र और 
प्रबल न होंगे तव तक चीन की पूरी उन्नति न होगी । 

यद्यपि चीनी अखुवार अभी बाल्यावस्था ही में हैं तथापि उन्होंने 
थोडे ही दिनों में बहुत कुछ उन्नति कर ली है और उनका बळ वरादर 
बढ़ता जाता है। इससे विदेशियों के हृदय में वे काँटे की तरह चुमने 
लगे हैं। जो हो, एक उठती हुई जाति के प्रबछ-बेगवाही आकांक्षा-लोत 
को कोई रोक नहीं सकता | 


[ अप्रेल १९०९ 
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१८--विलायत का “टाइम्स” नामक 


प्रसिठु समाचार-पत्र 


आज हम, इस छेख में, विछायत के सब से अधिक प्रभुत्वशाली और 
विख्यात wa टाइम्स के विषय में कुछ लिखने का साहस कर रहे हैं। 
जिस सामग्री के आधार पर हम यह लेख लिखने जा रहे हैं वह पुरानी है। 
| अतएव, सम्भव है, इसकी कुछ वातें आज वैसे ही न हों जैसी कि इसमें 
| लिखी गई हैं। तथापि, आशा है, फिर भी पाठकों का कुछ न कुछ मनो- 
| wer और ज्ञानवर्देन इससे अवश्य ही होगा । 

j इस युग में समाचार-पत्र संसार की एक बदी प्रवर शक्ति हैं। 
समाचार-पत्नों का वेभव और महत्त्व पाइचात्य देशों ही में देखने को मिलता 
है; भारत में तो अभी उनका बाल्यकाल ही है। वहाँ एक-एक पत्र के 
तीस-तीस चालीस-चालीस हजार ग्राहक हो जाना तो एक सामान्य सी 
चात है। वहाँ अनेक ऐसे पत्र हैं जिनकी आहक-संख्या लाखों तक 
पहुँची है । भारतीय सम्पादकों और छेखकों की तरह पाश्चात्य देशों 
के सम्पादकों और छेखकों से लक्ष्मीजी की शत्रुता नहीं । वहाँ 
ऐसे मलुष्यों की संख्या बहुत wi है जो केवळ लेख लिखकर 
अथवा समाचारदाता बनकर अच्छी तरह अपनी जीविका उपाजेन कर 
सकते हैं। सेंट निहाळसिंह के लेख पाठकों ने पढ़े होंगे। आप भारत- 
वासी है। पहले आप अमेरिका में थे । अब कुछ समय से आप विलायत 
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अ ळात कलक त... 
की राजधानी लन्दन में विराजमान हैं । आप नामी छेखक है । समाचार- 
पन्नों और सामयिक पुस्तकों में लेख लिखकर ही आपने ख्याति पाई है। 
आपके लेख भारत ही के नहीं, योरप और अमेरिका के भी समाचार- 
cat में निकला करते हैं । लेख लिखना ही आपका व्यवसाय है। उससे 
आपको आमदनी भी बहुत काफ़ी होती होगी | जब एक विदेशी aga 
विलायत में इस व्यवसाय से जीविकोपार्जन कर सकता है तब वहीं के 
रहनेवाले सुयोग्य लेखकों की आमदनी का तो कहना ही क्या है | fee 
यत के प्रायः सभी निवासी समाचार-पत्र पढ़ने का site रखते हैं। वहाँ 
किसी समाचार-पन्न की एक कापी से दस-बीस आदमियों का काम नहीं 
निकलता । जूतों में टॉके लगानेचाळा मोची सी, फुरसत के वक्त, ताज़ा | 
दैनिक परचा ख़रीदता और पढ़ता है । इन्हीं कारणों से योरप और अमे- | 
रिका के छोटे-छोटे देशों और प्रदेशों तक में समा चार-पत्नो की संख्या सैकड़ों- 
हजारों तक पहुंचती है । योरप के एक बहुत ही छोटे से देश, Rares 
ही, में छ: सौ से अधिक समाचार-पत्र हैं । इस समय ग्रेट-ब्रिटन, अथात 
अँगरेज़ों की विलायत, में तीन हज़ार से भी अधिक समाचार-पत्र निकर | 
रहे हैं। वहाँ के पन्नों में “टाइम्स” सबसे अधिक प्रभावशाली समझा | 
जाता हे । उसीका कुछ हाळ नीचे दिया जाता है। 

१७८५ इसवी को पहली जनवरी को इस TA का जन्म हुआ । इसके 
जन्मदाता का नाम था जान वाल्टर । पहले इस Ta का नाम था-दि 
छन्दून डेली यूनीवरसल रजिस्टर (The London Daily Universal 
Register) उत्पत्ति के तीन वर्ष बाद इसका नाम “टाइम्स” पढ़ा | 
राइम्स का सञ्चारक जान वाल्टर एक स्वतंत्र प्रकृति का मजुष्य था। 
वह अपने पन्न का सम्पादन भी बड़ी स्वतंत्रता और निर्भीकता से करता 
TIR तत्कालीन राजपुरुषों के दुराचार न देख सका। अतएव 
वह अजके कारनामों “को अपने) पेश E फट मे. 
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हुआ कि उसे दो वर्ष के भीतर ही तीन दफे जुर्माना देना पड़ा। 
यही नहीं, उसे जेल की भी हवा खानी पड़ी । १८०३ इंसवी में उसने 
राइम्स का प्रवन्ध अपने द्वितीय पुत्र जान वाल्टर के हाथों में सौंप दिया। 
पुत्र ने अपने पत्र की विशेष उन्नति की । वह अपने पिता से भी अधिक 
सतन्त्रता-प्रेमी निकला | उसने तत्कालीन संत्रि-मण्डल के कामों की बड़ी 
ही तीच आलोचना की । इस कारण टाइम्स में जो गवनमेंट के विज्ञापन 
छपते थे उनका दिया जाना बन्द हो गया | कहा तो यह भी जाता है कि | 
शासक-दुल ने टाइम्स के साथ यहाँ तक wae किया कि विदेशों से 
| आनेवाळे उसके समाचार बन्दरों ही पर रोक लिये जाने लगे परन्तु 
| द्वितीय जान वाल्टर इन बातों से जरा भी विचलित न हुआ । उसने 
| विदेशी समाचार मैंगाने का दूसरा, किन्तु पहले से भी अच्छा, WA 
| कर लिया । १८१४ इसवी में उसने छापने की कलो में मी ऐसा सुधार 
| कर लिया कि एक घण्टे में टाइम्स की ग्यारह सौ कापियाँ निकलने लगीं । 
| उस समय तक इतना तेज़ 'चऊनेवाला और इतना अधिक काम देनेवाला 
| और कोई प्रेस कहीं अन्यत्र न था। टाइम्स के सम्पादकीय विभाग में भी 
| उन्नति की गई | पत्र का आकार, Sat की संख्या और उनकी उत्तमता 
चढ़ गई । यह सब हो जाने पर ग्राइक-संख्या में भी अच्छी वृद्धि हुई । 
१८१५ में कोई पाँच ही हज़ार आहक थे । १८३४ में वे दस हज़ार हो गये; 
१८४० Ñ ३८,५००; १८४४ में २३,०००३ १८५१ a ४०,००० और i 
१८७४ Ñ ५१,००० | 

१८५० इसवी के बाद टाइम्स की उन्नति बढ़े वेग से होने लगी । 
. उस समय उसके मालिकों को यह चिन्ता हुईं कि छापने की करों में और 
ऐसे सुधार होने चाहिए जिससे और भी कम समय में अधिक कापियाँ 
. छप सकें। इस पर, १८५६ ईसवी में, टाइम्स के Bled के एक कम्म- 
| चारी ने.एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे दोनों तरफ एक ही साथ कागज़ 
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छपने लगा । १८६९ में एक और भी सुधार हुआ । टाइम्स के मालिकों 
ने “चाल्टर” प्रेस का आविष्कार किया । तब टाइम्स की बारह हज़ार 
कापियाँ एक घण्टे में छपने लगीं | १८९५ में हो-नामक एक साहब के 
बनाये हुए प्रेस कास में आने छगे | उन प्रेसों ने छापेखाने के व्यव- 
साय में अश्नुतपूवे हच पैदा कर दी। उन्होंने संसार को चकित सा 
कर दिया | उनकी वदौळत एक ही घण्टे में छत्तीस हज़ार फापियाँ निक- 
छने wil । इतना ही नहीं, प्रेस की मेशीन में एक फल ऐसी भी लगा 
दी राई जो छपे हुए कागूज़ो को साथ ही साथ पुस्तक का रूप देकर 
उनको सिलाई भी कर देने गी | 

टाइप कम्पोजु करने में बहुत समय लगता था। १८७९ इसवी में 
यह कठिनता या नुटि भी दूर कर दी as) टाइम्स के काय्याल्य के 
जमंनी-निवासी एक कारीगर ने एक ऐसी कल इजाद कर दी जो एक घंटे 
सें टाइम्स पत्र क्री २९८ सतरें या १६, ६८८ भिन्न-भिन्न प्रकार के टाइप 
कम्पोज़ करने र्गी । इस कल को टाइम्स के मालिकों ने उस कारीगर 
से मोळ ले ल्या । 

पारल्यारमेंट की कामन्स सभा की वक्तताओं को सव-साधारण के 
पास तक सबसे पहले पहुँचाने का भी प्रवन्ध किया गया । १८८५ ईसवी 
में पारलियामेंट के अवन से लेकर टाइम्स के काय्याळ्य तक टेलीफोन झग 
- गया । उधर पारलियामेंट में वक्ततायें होती थीं, इधर टाइम्स के काय्या- 


rr On nn NEAS a 


ल्य में कम्पोजीटर लोग मैशीन द्वारा उन्हें कम्पोज करते जाते थे । इसके : 


कुछ काल बाद पारल्यामेंट का काम आधी रात से आरम्भ होने लगा | 


` सब से टेलीफोन की जरूरत न रही । संवाददाताओं ही के दवारा म्रा | 


हुई Wat की नक्कळ छाप दी जाने लगी । 
टाइप कम्पोजु करनेवाली मेशीनों के कारण समय की बड़ी बचत 


हुईं । परन्तु छापने के बाद टाइपों को निकाने और उन्हें उनके भिन्न _ 
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भित्र स्थानों में रखने में बहुत समय व्यय होता था । पुर्चोक्त जर्मन कारी- 
गर ने एक कल और तैयार की थी जो टाइपों को निकाल-निकालकर 
उनके निदिचित स्थानों में पहुँचा देती थी । परन्तु इस कर से आशाजनक 
सफलता न हुई | इसी बीच में विक्स नाम के एक साहब ने टाइप ढालने 
को एक कळ ऐसी तैयार की थी जो टाइपों को aga शीघ्र और साथ ही 
पुराने टाइपों से aga उम्दा और थोड़े ही qa में ढाळ देती थी । १८९५ 
इसवी में यह छाइनो टाइप (Lino-type) मैशीन तैयार हुई । टाइम्स 
के मारिकों ने विक्स area को अपने लिए टाइप ढालने का ठेका दे 
दिया | आज-कळ टाइम्स के कार्य्यांल्य में जो टाइप एक चार काम में आं 
जाता है उससे फिर काम नहीं लिया जाता। वह गला डाला जाता है I 
सैशीन-द्वारा टाइप आप ही आप ढळते जाते और मैटर कम्पोज़ होता 
जाता है । ; ; 
१९०४-०५ में रूस-जापान-युद्ध हुआ य! | उस समय युद्ध-समाचार 
पाने के लिए टाइम्स के मालिको ने अपने काय्याल्य से युद्ध-स्थल के एक 
SETS तक बेतार का तार र्गा दिया था। इस अभूतपूर्व AFIA 
की जितनी तारीफ़ की जाय कम है। 
टाइम्स में विज्ञापनों की मरसार रहती है। ज्यों-ज्यों उसकी ख्याति 
| दढ़ती गई त्यो-त्यो विज्ञापनों की संख्या में भी बुद्धि होती गई । विज्ञा- 
' नों से टाइम्स को आमदनी भी बहुत होती है। टाइम्स में बढ़े आकार ' 
के वीस-पत्चीस पृष्ठ रहते दें । यह एष्ठसंख्या कभी-कभी अधिक भो हो 
| जाती है। सान्राज्यःदिन (EmpireDay) पर टाइम्स के अङ्क का 
: आकार बहुत वढ जाता है। उसका वह अइ कभी-कभी ७२ एडो का 
| निकलता है । र 
समाचारों की सत्यता, साहित्य-सम्बन्धिनी चचौ और le 
लेखों को महत्ता के लिए टाइम्स बहुत प्रसिद्ध है । उसके लेखक Soy 
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बहुत योग्य--और विद्वान्‌ होते हैं। उनमें एक ख़ास वात पाई जाती 
है । वे लोग प्रायः अपना नाम गुप्त रखते है । अथवा वे किसी काल्पनिक 
नाम से छेख देते हैं । उसके संवाददाताओं की संख्या भी aga अधिक 
.है । उनकी संख्या सैकड़ों है | विदेश के वड़े-वड़े नगरों में सर्वत्र उसके 
संवाददाता रहते हैं। टाइम्स के प्रचाराधिक्य और उसकी उन्नतिका 
एक कारण यह भी है कि कोई और किसी श्रेणी का मनुष्य अपनी 
शिकायत लिख भेजे, तथ्यांश होने पर, टाइम्स उसे बहुत करके विना 
छापे नहीं रहता । समाचार मैंगाने का Tara जितना अच्छा टाइम्स का 
हे उतना और किसी भी पत्र का नहीं । 

टाइम्स के समाचारों की सत्यता के विषय में एक घटना उल्हेख 
योग्य है। १८४० ईसवी में, टाइम्स के एक संवाददाता ने पेरिस से यह 
समाचार भेजा कि जालसाग़ों के एक बड़े भारी दळू ने जाली हुण्डियाँ 
बनाई हैं और वे शीघ्र ही एक ही दिन योरप के बड़े-बड़े वेंकों में पेश 
की जायेगी । टाइम्स ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इस समाचार 
'को, कुछ जालसाजों के नामसहित, अकाशित कर दिया । समाचार सल्ल | 
निकला | फल यह हुआ कि कितने ही बैङ्क ठगे जाने से बच गये। एक | 
आदमी ने, जो जालसाजों के दळ का बताया गया था, टाइम्स फे उर. 
मानहानि की afta ठोंक दी । अभियोग बहुत दिनों तक चछा। अन्त | 
में टाइम्स ही की जीत हुईं। परन्तु पचदवत्तर हज़ार रुपया BRET 
में eter हो गया । इस पर शहकों ने टाइम्स की सहायता के लिए चना 
fem; परन्तु उसके स्वाभिमानी मालिकों ने चन्दे की रक्तम देता 
नामन्जूर कर दिया और जो रुपया चन्दे से एकत्र हुआ या उसे उन्होंने. 
तल दिपा जोह मी कई गर | 

14002 वा: HR Eig दाइस्स, Fen 

wie eS उचचीसवींशताम्दी के पादे के अनत गै 


विलायत का “टाइस्स” नामक प्रसिद्ध समाचार-पत्र १२९ 
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| date में बहुत सी ऐसी रेलवे कम्पनियां खड़ो हुई' जो थोड़े ही दिन 
चलकर टूट गई । इन कम्पनियों के नाम पर धूत छोग सर्व-साधारण को 
खूव उगते थे । १८४५ इसवी में टाइम्स ने इन धूर्तों के विरुद्ध घोर 
| आन्दोलन किया । फल यह हुआ कि टाइम्स को उन विज्ञापनों के न 
मिलने से वड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी जो उन कम्पनियों की ओर से 
| उसमें छपते थे । परन्तु उसकी तो हानि हुईं, जन-साधारण को बहुत 
छाम पहुँचा | लोग उगे जाने से वच गये | 

| यद्यपि विदेश में टाइम्स के स्वतन्त्र संवाददाताओं की कमी नहीं, 
तथापि रूटर की संवाददायिनी एजेंसी से भी उसका गहरा सम्बन्ध है | 
| इस एजेंसी के जन्मदाता का नाम जूलियस रूटर था। १८४९ इसवी में 
| उसने इस एजेंसी की स्थापना पेरिस में की थी । पेरिस और वलिन के 
| धीच में तार लगा था | इस लिए इन दोनों स्थानों के ATI तार-द्वारा 
| आते थे। gia और-ज्मनी के अन्य स्थानों और बढ़े वडे नगरों से 
| समाचार सैंगाने का काम कवृतरों से ख्या जाता था । ज्यों-ज्यों तार 
| का प्रचार बढ़ता गया त्यो-त्यो एजेंसी भी अपना काम बढ़ाती गई। 
उससे टाइम्स का सम्बन्ध १८५० इंसवीमें हुआ था | 

टाइम्स के देनिक संस्करण के अतिरिक्त और भी कई संस्करण 
| निकलते हैं । सघाह में तीन वार निकलनेवाले संस्करण का नाम “मेळ” 
(Mail) है । १८७७ इसवी से एक साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है। 
१८८४ इसवी में कानूनी बातों की आलोचना के लिए ““छा-रिपोर्ट्स? 
(Law Reports) का जन्म हुआ | “amate केसेज” (Commer- 
cial Cases ) में वाणिज्य-व्यवसाय की चर्चा रहती है । १८९७ में 
| साहित्य-सम्बन्धी विषयों की विवेचना के लिए टाइम्स के “लिटरेचर? 
(Literature) अर्थात्‌ साहित्य नाम के एक साप्ताहिक संस्करण का 
चन्म हुआ था । पर वह पत्र शायद औरों को दे दिया गया है। उसके 
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स्थान में दैनिक टाइम्स के बृहस्पतिवार के अङ्क के साथ एक सा हित्य-सम्बन्धी 

` कोड्पन्न निकलता है । इस ऋ्रोड़पन्न से अँंगरेज़ी-साहित्य का बढ़ा उपकार 
हुआ है। लोगों ने इसे aga पसन्द किया है । १९०४ से दैनिक टाइम्स 
में व्यापार-सम्बन्धी (Financial and Commercial Supple- 
ment), १९०५ से भवन-निर्माण-सम्बन्धी (Engineering Supple- 
ment) और १९१० से fet के लिए (Women’s Supple- 
ment) नामक क्रोड़पन्न भी सप्ताह में एक एक वार निकलते हैं । 

टाइग्स का पुस्तकालय बहुत विशाल है | उसके कायालय से बहुत 

सी अग्राप्य और अमूल्य पुस्तकें भी समय समय पर प्रकाशित होती 
रहती हैं। अँगरेजी विरवकोश (Encyclopedia Britanica) के 
पिछले संस्करण वहीं से निकले हैं । मूल्य भी. उसका aga कम wT 
गया है । जमनी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ विस्माके का गुप्त जीवनचरित, 
दक्षिणी ate के युदध-सम्बन्धी अन्थ और रूस-ज़ापान के युद्धका _ 
इतिहास आदि भी टाइम्स ही के कार्यालय से प्रकाशित हुए है । 
सी अनेक अनमोल अन्थ उसकी adler सवसाधारण को पढ़ने फो | 
मिले हैं । अन्थों का प्रकाशन-कार्य्य उसने अब तक बराबर जारी _ 
wat है। | 
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याँकीपुर में एक नामी पुस्तकालय है। उसका नाम है qaqa 
UE । १९०३ इसवी तक उसे वहुत कम लोग जानते थे। परन्तु 
| पूर्वोक्त ad लाड asta ने उसका सुलाइज़ा किया । तब से गवनसेंट के 
| अनेक बड़े-बड़े अफसर उसे देखने के लिए आने लगे | फल यह हुआ कि 
| इस पुस्तकालय की प्रसिद्धि हो गई । बात यह है कि हम लोग अपनी 
| भाँखों देखना नहीं जानते । जब और कोई हमें कोई चीज दिखा देता 
है और उसके गुण बता देता है तब हम भी उसकी कद्र करने लगते 
हैं। oe कज़ेन की बदौलत ही हम लोगों ने इस पुस्तकालय को 
| पहचाना । अब तो इसका नाम देश-देशान्तरों तक में हो गया है । इस 
| पुस्तकालय में कुछ पुस्तके--इस्त-लिखित--ऐसी भी हैं जो अन्यत्र कहीं 
| नहीं । लन्दन, वर्लिन, पेरिस, न्यूयाकं और सेन्ट पिटसेवगे में भी उनकी 
| फापियाँ नहीं । 
ल्‍ गत एप्रिल में बाँकीपुर के “एक्सप्रेस” नामक अँगरेज़र भाषा के 
समाचार-पन्न ने अपना एक विशेष अङ्क निकाछा | उसमें इस पुस्तकाय 
पर एक सचित्र छेख हे । उसीसे छेकर, कुछ वाते, इसकी पुस्तकों के 
सम्वन्ध की, नीचे लिखी जाती हैं । 
इसमें जो पुस्तकें हैं वे,खुदाबख्या नामक एक पुस्तक रमी विद्वान की 
एकत्र की हुई हैं। उनको पुस्तकें एकत्र करने का व्यसन सा था | मरते दम 
तक उन्होंने दूर-दूर से पुस्तके fma और हज़ारों रुपया HS करके 
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उन्हें इसमें TAT | पुस्तकालय के लिए उन्होंने एक अच्छी इमारत भी 
बनवा दी । उसमें विशेष करके अरबी-फारसी ही की पस्तकं अधिक हैं। 
ये पुस्तकें वड़े ही महत्त्व की हैं; कोई-कोई तो अनमोल और gory 
भी कही जा सकती हैं । उनमें से कितनी ही ऐसी हैं जो देहली के वाद 
शाहों की लिखाई हुईं हें । अरब, फ़ारिस और तुकिस्तान तक के नामी 
न्ह हें । लाखा रुपये उनके लिखाने में खर्च 
हुए हैं। 

परतके अनेक विषयों को हैं। इतिहास, giaa, घम्मंशाख, 
साहित्य, वेदान्त, आयुर्वेद आदि कोई विषय पेसा नहीं जिस पर अनेक- 
( अनेक पुस्तके न हो । पर हैं वे सब मुसलमानों ही की रची और Ket 
हुई । जिनका सम्बन्ध धम्मं से हे वे सव की सब प्रायः सुसल्मानी ही 
धम्म की हें । डाक्टर डेनिसन रास ने इस पस्तकाल्य की पुस्तकों की 
एक बहुत वड़ो सूची प्रकाशित की है । उससे इस पुस्तकालय के 


अनमोल Tat का ज्ञान सर्व-साधारण को होने में बहुत सुभीता हो गया 


2 । इस पुस्तकालय में हज़ारों अलभ्य अन्थ-रत्न ही नहीं, किन्तु कितने ही 
पुराने अन्यकारों के हाथ से लिखी हुई, उनके अन्थो की अस काय 
भी हैं। उनमें उन्हींके हाथ से किये गये संशोधन, परिशोधन, टिप्पणियाँ 


और काट-छाँट, जैसे के तैसे, देखने को मिलते हैं । अरब में जब से विदया | 


दीपक की ज्योति जली तब से जितने उत्तमोतम अन्य प्रकाशित हुए उनमे 


से अधिकांश की कापियाँ इस पुस्तकागार में संगृहीत हैं । इस पुस्तकागार | 


को देख लिया सानों झुसलमानों के विद्या-विकास का सूर्त्िमान 
देख लिया | 


इस में शाहनामा की एक कापी है । उसे काडुळ और कार * 
THe , अली मरदान को नज़र किया | 


“ही बढ़ीं ही सन Sn igitized YAUWA zi ९४२ 


JS = 


खुदावरूदा-लाइब्रेरी १३३ 


WA AA AA AA AA AA IEEE = 


हिजरी की लिखी हुईं है । ६१२ पृष्ठ पर अली सरदान ही के हाथ का 
एक लेख है, जिसमें लिखा है कि यह पुस्तक मैंने बादशाह को सेंट में 
दी । एक कापी झाहिन्छ्ाइनामे की है । उसमें रूम के सुल्तान झुहम्मद 
तीसरे का चरित, पद्य में, है। इस पुस्तक की दूसरी कापी आज तक 
और कहीं नहीं मिली । यह कापी शायद ,खुद सुल्तान के लिए कस्तुन- 
तुनिया ही में लिखी गई थी । किसी प्रकार यह देहली पहुँची और 
शाही पस्तकाल्य में रखी गई । इस पर तेमूरी घराने के कितने ही बाद- 
शाहों और अमीरों की ged और दस्तज़त हैं। शाहेजहाँ की बड़ी लड़की, 
जह्यनभारा बेगम, की भी मुहर इस पुस्तक पर है । यह लडकी विदुषी 
भी | इसकी सुहर बहुत कम देखने में माई Ui ee 
कई कापियाँ, इस पुस्तकालय में, हैं। उनमें से एक कापी बड़ महत्त्व 
की है । उस पर हुमायूँ और जहाँगीर के हाथ से लिखे गये कितने ही 
Rom, हाशिये पर, हैं। तुलसीदास की रामायण की तरह दीवाने- 
हाफिज से भी शकुन या प्रश्न पूछे जाते हैं । यथाविधि पुस्तक खोलकर 
उस शोर का मतळव देखा जाता है जो खोलने पर ल i 
| प्रश्न करनेवाळा अपने प्रश्न का फलाफल जान Sal है।इस 
| 'उरद किये गये कितने ही मं और उनके फलाफ का उल्लेख, पूरवो 
| दना बादशाहों ने, इस कापी के हाशिये पर, अपने हाथ से, किया है। 
कुरान की तो न माझ कितनी काफिया इस पुस्तकाल्य में हैं। चे 
| इतनी सुन्दर हैं और उनकी लिपि इतनी मनोहर है कि देखकर चित्त 
| प्रसन्न हो जाता है । हर 

|. aapa अळ्ुरहीमने यूसुफ Geet की एक कापी शिखा थी। 
| उसके छिखाने में उसने ai we की थीं। यह कापी उसने 
| जहागीर चादशाह को नजर की थी । यही कापी बॉकीपुर के इस पुस्कार 
। की शोभा चढ़ा रही है । यह ९३० हिजरी की लिखी हुई है। हुमायूँ के 
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भाई मिज़ां कामरान के दीवान की भी एक कापी दशनीय है । यह एक 
नामी लेखक की लिखी हुई है । जहाँगीर और शाहेजहाँ के दसतख़तों के 
सिवा और भी कितने ही बड़े-बड़े अमीरों के दस्तखत इस कापी पर है | 
इस पुस्तकाछय में कुछ पुस्तकें बहुत पुरानी हैं । ६०० हिजरी तक 
की पुस्तके इसमें हैं। जहरवी नामक एक अरव-निवासी हकीम की पुस्तक, | 
५८४ हिजरी की लिखी हुई, यहाँ है। यह शल्य-चिकित्सा, अथात्‌ | 
` सर्जरी (Surgery) पर है । इस पुस्तक में Views के शसख के चित्र 
भी हैं, जिनमें से कितने ही wa आजकल के डाक्टरी शस्त्र से मिलते 
TA हैं। कुछ पुरानी पुस्तकें ऐसी भी हैं जिनमें ओषधियों और पशुओं 
के रङ्गीन चित्र भी हें । 
Beng साहब के जीवनचरित और ,कुरान शरीफ़ के इतिहास से 
सम्बन्ध रखनेवाली भी कितनी ही पुस्तकें, इस संग्रहालय में, हैं । इति- 
हास और नामी-नामी पुरुषों के जीवनचरित तो न मालूस कितने होंगे। 
जहां तक हम जानते हैं, भारत में, एक भी विद्याव्यसनी हिन्दू ने _ 
हिन्दुओं की बनाई हुई प्राचीन पुस्तकों का इतना बड़ा संग्रह अकेले ही _ 
नहीं किया | संग्रह करके सवसाधारण के काभ के लिए उन्हें पुस्तकालय _ 
में रखना तो दूर की बात है। | 
[ अगस्त १९१४ 
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कुछ समय से, हिन्दी-साहित्य में, मौलिक रचना का महत्त्व खूव 
| गाया जा रहा है। ऐसी रचनाओं की कमी ही नहीं, प्रायः अभाव ही 
सा बताग्रा जा Tat है और ज़ोर दिया जा m कि wr 
लेखकों को मौलिक ही पुस्तकों की रचना करनी चाइए 

हो सकता है कि “मौलिक” विशेषण का अर्थ क्या है ? कोशकार कहते 
हे कि जिस वस्तु का सूळ अथात्‌ जद उसीमें हो उसीको मौलिक कहते 
ह । मतलब यह कि जिस पुस्तक में और कहीं से कुछ भी न छिया गया 
| हो वही मौलिक है । 

यह तो “मौलिक” शब्द का व्युत्पत्तिसूळक अर्थ हुआ | इसी अथं 
| को शायद ध्यान में रखकर हिन्दी-साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाली प्रतिष्ठित 
| send मौलिक पुस्तकों के कतोओ को घदे-बदे पारितोपिक देने की 
| घोषणा करती हैं । परन्तु जब मौलिक मानी गई पुस्तकें जाँच करनेवाले 
साहित्यशास्त्रियों के सामने जाती हैं तब और ही गुळ खिलता है। तव 
तो वे लोग यदा-कदा औरों की लिखी हुई सूल पुस्तकों के भाष्यों और 
| सीकाओं को भी मौलिक समझकर भाष्यकारों और दीका-लेखकों को 
| भी उपहार का पात्र निश्चित कर देते हैं। इससे या तो यह सूचित होता 
है कि कोशकारों का किया हुआ, मौजिक eg का जय परीक्षक पर 
को मान्य नहीं या पुस्तकें मेजनेवाडी और उपहार देनेवाळी 

सौलिक-रचना-सम्बन्धी नियमों के परिपालन की उन्हे परवा नहीं । इससे 
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यह भी सूचित होता हे कि ओरो के फथन को अपनी भाषा में अच्छी 
तरह समझा देनेवाळे या उसकी व्याख्या करनेवाले लेखक भी मौहिक 
लेखक ही के सहश महत्त्व रखते हैं 1 
संसार में ज्ञान की उत्तरोत्तर ae हो रही है । भनुच्यों पर अपने 
पूरववर्ती पुरुषों के ज्ञानोपदेश का असर पड़े बिना नहीं रहता । यही हाल 
लेखकों का भी है । किसी विषय पर कुछ लिखनेवाळे लेखक के हृदय में 
उस विषय की दृष्टपूत्र पुस्तकों के भाव ज़रूर ही जागृत हो उठते हैं। 
जिसने कालिदास या भारवि या शेक्सपियर आदि महाकवियों के काव्या 
का परिशीलन किया हैं वह यदि उन्हीं काव्यों में वर्णित विषयों पर 
कविता feat बैठेगा तो यह सम्भव नहीं कि उसकी रचना में उनके 
भावों की कुछ न कुछ छाया न आ जाय। इस दशा में सर्वतोभाष से 
मौलिक रचना करना परम दुस्तर है। ऐसे छेखक दुनिया में बहुत ही 
थोड़े हुए हैं जिन्होंने अपने Glad अन्थकारों के सञ्चित ज्ञान से, अपनी 
रचनाओं में, कुछ भी लाभ न उठाया हो। सर जगदीशचन्द्र वसु ने 
कितने ही नये-नये और अदूझुत-अदू'झुत आविष्कार किये हैं. और उनका 
विवेचन बड़े-बड़े अन्थो में किया है । आप उनकी पुस्तको को पढ़िए | 
आप देखेंगे कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती विज्ञान-वेत्ताओं के द्वारा सज्ञित शान 
से कितना लाभ उठाया है। यह कोई नई बात नहीं। यह बात लेखक या 
की न्यूनता या क्षुद्रता की भी द्योतक नहीं । दूसरों के हारा 
प्राप्त शान से छाम उठाने की परिपाटी तो परम्परा ही से चली आ रही 
है। और, पूवंजों के इस ऋण से बचने का कोई उपाय भी तो नहीं! 
सभी लेखक---सभी अन्यकार--अपने iai पण्डितो के ज्ञान से अपनी 
शान-इद्धि करते चले आ रहे È । यह क्रम आज का नहीं, बहुत इ 
और RR Mat GRD FEL को, oso ise a 
न 


जिस सोपान-पंक्ति पर पहुँचा है उस पर कदापि न पहुँचता | 


कृवायद्‌-परेड की पुस्तकों में रोमनःछिपि १३७ 


अतएव विवेचक जनों को देखना चाहिए कि जो पुस्तक उनके दाथ 
में है या जिसकी वे समालोचना करने जा रहे हैं उसमें ज्ञानव्धेन की 
कुछ साम है या नहीं | अर्थात्‌ जिन लोगों के लिए वह लिखी गई है 
उनके लिए वह सामग्री उससे अच्छे रूप में अन्यत्र सुलभ है या नहीं ।' 
यदि है और हाथ में ली हुई पुस्तक में कुछ भी, किसी तरह की, विशे- 
पता नहीं, तो उसे महत्त्वहीन समझना चाहिए । यदि यह वात नहीं 
और यदि उस पुस्तक से उसके विषय के किसी भी अंश की कमी दूर हो- 
सकती है तो वह अवश्य ही अवलोकनीय है । 


[ दिसम्बर १९२६ 
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२१--कवायद्‌-परेडं की पुस्तकों में 

र रोमन-लिपि 

उस साळ कानपुर में जो साहित्य-सम्मेलन हुआ था उसकी याद; 
कीजिये । उस सम्मेलन की स्वागत-्समिति के सभापति का भाषण, 
सम्मेलन में, पुस्तकाकार बाँठा गया था । उसकी कापियॉ सम्मेलन- 
maa, इलाहाबाद, से अब भी मिल सकती है । उसमें हिन्दी-हिते- 
खयां का ध्यान रोमन-लिपि के आक्रमण की ओर EE किया गया था 
| सोर छिखा गया था कि उस लिपि से देवनागरी लिपि को के 

है। छेखक का वह सन्दे सच निकला । यों तो और भी कई टोगो 


| नहीं हुईं । परन्तु अब तो स्वयं सरकार ने उसे अपनाने ST FAUT कर 
l दिया है । इस सूत्रपात की ख़बर शायद जब तक हिन्दी के शितचिन्तकों, 
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हिन्दी की सभाओं और हिन्दी के समाचार-पत्रों के सम्पादको को नहीं | 
होती तो इस विषय की कुछ न कुछ चर्ची वे लोग अवश्य ही करते | 
परन्तु इस विषय की कहीं भी की गई, कुछ भी चचा, इस नोट के लेखक 
की इष्टि में नहीं आई । 

सरकार का शासन और सरकार का ख़र्च प्रजा से प्राप्त हुए रुपये 
ही की बदौलत चलता है । इस दशा में उसके द्वारा प्रकाशित si, 
पुस्तकों, क्रानूनों, विज्ञस्ियों और गैज़रों आदि का अनुवाद, देशी भाषाओं | 
सें, करने का अधिकार सव-साधारण को होना ही चाहिए । और यह 
अधिकार, अनेकांश में, उसे अब तक था भी | पर कुछ समय हुआ, 
सरकार ने एक मन्तव्य, अपने गैजूट आव्‌ इंडिया में, प्रकाशित करके इस 
अधिकार में aga कुछ कतर-ब्योंत कर दिया । अब कुछ ही SUT 
और पुस्तकों को छोड़कर और चीज़ों का अनुवाद देशी भाषाओं में किये 
जाने की झुमानियत हो गई है । सरकार अब तक जो फौजी किताबें, 
हृवायद्‌-परेड आदि से सम्बन्ध रखनेवाली, निकाळती थी उनका अनुवाद 
करके कुछ लोग चार पैसे कमा खाते थे । उनके अनुवाद सुन्दर होते ये 
और टीक-डीक भी होते थे। जिन फौजी सिपाहियों वगेरह के लिए ये _ 
अनुवाद किये जाते थे वे इन्हें बहुत पसन्द करते ये और खुशी से ख़री- | 
दते और पढ़ते थे । सरकारी दफ्तरों से भी अँगरेजी क्रवायद-परेड की | 
स्तकों के अलुवाद हिन्दी, aq" और गुरसुखी आदि भाषाओं में निक | 
रुते थे । पर वे वैसे ही होते थे, और अब भी होते हैं, जैसे प्रचलित | 
ऐके ( कानूनों ) और अन्य सरकारी पुस्तकों के होते हैं । ऐसे अवरो | 
की आषा दूपित.ही नहीं, cee भी होती है । इसीसे छोग उनकी 
अपेक्षा अन्य अनुवाद्कों और प्रकाशकों के अनुवाद अधिक पसन्द 
ये ने... उनकी, अमर झे-भच्छी००सशह 0 आ7ऽबाते Boh RAM सरकारी 
आज्ञाओं के पाऊन और क्रवायद-परेड के नियमों की जानकारी आसानी 
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से हो जाने के कारण सरकारी काम में भी विशेष सुभीता होता था । 
एन्तु इन सुभीतों की ओर ca न करके सरकार ने अब गैर-सरकारी 
धनुवादों का किया जाना ही बहुत कुछ रोक दिया है । उसने ऐसा क्यों 
किया, इस पर अनुमान छड़ाना व्यर्थ है। सम्भव है, इस नई आज्ञा ही 
से उसने अपना और इस देश का छाभ सोचा हो । यह भी सम्भव है 
कि इस आज्ञा की तह में कोई राजनेतिक रहस्य हो । अस्तु । 

“बाल यहीं तक नहीं रही । सुनते हैं, अब कवायद-परेड की किताबों, 
और देशी GER के स्कूलों में पढाई जानेवाळी अन्य पुस्तकों, से देव- 
नागरी, उदू और गुरसुखी आदि अक्षरों का भी “वायकाट कर दिया 
गया है । शायद इस विषय में कोई मन्तव्य या आदेश भी फौजी मह- 
कमे से निकळ गया है । सो, यदि यह सच है तो अब हिन्दुओं, सुस- 
हमानों, सिक्खों, पहाड़ियों, Meat तथा अन्य सैनिकों को उनकी लिपि 
के दर्शन दुर्लभ हो जायँगे । और बहुत सम्भव है, वे दुळेम हो भी गये 
| हों। यह सच है या नहीं और इस नई आज्ञा से सरकार ने क्या छाम 
| सोचा है, इसकी पूँछपाँछ Baraka Silas और Bias आवृ स्टेट के 
| कोडे मेम्बर साहब चाहें तो कर सकते हैं । परन्तु उन बेचारों को ऐसे 
| छोटे-छोटे कामों के सम्बन्ध में सरखपी करने की क्या ज़रूरत ? और 
| जरूरत हो भी तो उन्हें इसकी ख़बर भी कैसे मिले ! उनमें से शायद्‌ 
| ही किसी भूछे-मयके की दृष्टि इस नोट पर पडे । फौजी महकमे से प्रका- 
| fra cet और आज्ञा-पत्नों में क्या लिखा रहता है और कब क्या 
| निकलता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने की फुरसत उन्‍हें कहाँ ! देश 
| फा e | क 
nae te असेम्बळी के अनेक देश-भक्त मेम्बर फौज में हिन्दु- 
| जानी अफसरो की इद्धि और अधिकता कर देने के लिए बढ़ी-बर्की 
षाय कर रहे हैं । सरकार मी उन्हें वाद RIG हुई दै। कुछ 
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सुभीते उसने कर भी दिये हैं। पर वह लम्बी दौड़ के लिए तैयार नहीं. 
वह धीरे-धीरे wae बढ़ाना चाहती है । इतना धीरे जितना कि नीचे 
दिये गये एक देहाती गणित-अ्रइन के छँगड़े की चाल से सूचित होता है-- 

WA चछा गङ्ग नहाने, 

सौ दिन में अङ्शुर भर जाने। 

अस्सी कोस गङ्ग का तीर, 

कितने दिन में पहुँचे वीर ? 
. सो इधर तो सरकार चींटी की चाळ से भी धीमी चाल सेफौजी | 
अफसरों की संख्या में हिन्दुस्तानियों की वृद्धि करना चाहती है, उधर 
उनकी छिपि को वह गलूहस्त दे रही है और शायद दे भी चुकी है। 
इसका क्या मतलब है, सो हम जैसे मन्द-बुद्धियों की समझ के बाहर की 
चात है । प्रजा के प्रतिनिधि और कोंसिलो के मेम्बर महोदय इसे समझ 
सकें तो समझने की चेष्टा करें । हमारा ख़याछ तो यह है कि अपनी 
भाषा और अपनी छिपि. के स्वीकार और ज्ञान से देश-प्रेम बढ़ता है और 
उसके अस्वीकार अथवा त्याग से वह घटता है । इस दुशा में अपनी 
लिपि से सम्बन्ध छोड़ना या छुड़ा देना देश के कल्याण का विघातक है। 
क्रवायद-परेड BE की फौजी पुस्तकों में भाषायें तो देशी ही रहेंगी, 
छिपि-मान्र रोमन हो जायगी । इस कारण सैनिकों का लगाव अपनी 
लिपि से छूट जायया । जो लोग फौज में भरती होकर ही कुछ Ret _ 
पढ़ना सीखेंगे वे रोमन अक्षरों में छपी हुई क्रवायद की किताबें तो पढ 
ही छेंगे; पर अपने alee! की रामायण आदि भी न पढ़ सकेगे। 
इससे उनकी कितनी हानि होगी, इसकी नाप-तोल करने की ज़रूरत 
नहीं । वह सर्वथा अनुमान-गस्य है । रोमन अक्षरों में अनेक w 
उनमें की माष पिर) नही जा 
हे शा कह स प लाला प डर सक 


कचायद्‌-परेड का पुस्तकों में रोमन-लिपि १३१ 


AAs NAAN, 
AR AAARRAARARARA RAO AAR OE AAA AAA 


नक्त ही नहीं हो सकते | अतएव इस नई घटना से सरकार और सरकारी 
da के अफसरों का चाहे जो लाम हो, सैनिकों की सवंथा ही हानि 
है। फौजी अफ़सर इस देश की लिपियाँ बहुधा नहीं पढ़ सकते । रोमन 
लिपि में छपी हुई पुस्तकें वे अवश्य ही आसानी से पढ़ सकंगे और इस 
बात का निश्चय कर सकेंगे कि किसी ने, किसी वहाने, कोई क्ाबिल- 
एतराज़ बात तो उनमें नहीं Tae दी । इसके सिवा सरकार की इस 
नई आज्ञा की तह में और भी कारण हो सकते हैं, पर उनका अनुमान 
करना, न करना, राजनीतिविशारदों ही पर छोड़ देना हम उचित 


pen [ जनवरी ११२८ | 
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